॥ श्री७(: ॥ 12604 


३३ 54 रीत थाय? 


तत्त्वज्ञान कैसे हो ? ( गुजराती ) 


स्वामी रामसुणदास 


॥ श्रीडरिः॥ 


तत्पज्ञान ठेवी रीते थाथ ? 
तत्त्वज्ञान कैसे हो? ( गुजराती ) 


ड:सलनकलफलफफस ककसकससफ)सइस-व्ाशसककक्क्ककककननककनक...हततततततत 
त्वमेव भाता य पिता त्वभेव 
त्वभेय नन्घुश्च सपा त्वमेव । 
त्वभेय विद्या द्विषं त्वमेव 

रन 
त्वभेय सर्व भभ हेवडेच ॥ 
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॥ श्रीएर३: ॥ 


गभ्न निवेदन 


चु ऽरीने ६२५ साध5नी भीतर गे. किशासा २९ छे 
डे तत्वशान शुं छे ? तत्वशान सुणमताथी डेवी रीते. थ 
श३ छे ? वगेरे, जावी. विशासानी पूर्ति डरवाने भाटे प्रस्तुत 
पुस्तक सापडीने माटे घुं &मनुं 8. जामा है बातो जावी. 
छे, ते. अवण शीणवा-शीणवाडवानी, सांभणवा-संभणाववानी 
गथी, भले जनुभव उसवानी छे, ज। पुस्तडने वांयवाथी जे 
वात स्पष्ट 4६ काय छे 3 तत्वशान धरथी कोवाभा तो जधर 
हणाय छे, पश प्रवेश रवाथी चशुं सुभम्‌ अने. ससीक्षु छे. 

परमात्मतत्वनी लोकमा क्षागेता सापओने प्राथना छे 9 
तेशो ज। पुस्त5नुं जध्यवन्-मनन उरे जने. तत्वनो जनुभव 
रे. 


— 951१5 


॥ श्रीडरिः॥ 
जनु$भि5। 


विषय 
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° 


ASIII 


१. तत्वज्ञाननो स6%४ उपाय 


सपु २५३५ यिन्मय सत्तामात्र छे जने तेम णभ नथी- 
सा बात को. समकम जावी. काय तो जा क्षणे छवनभूडित छे ! 
साभा समय लाजवानी वात नथी. समय तो तेमां बाजे छे, के 
डालना नथी भने केनुं निर्माण उरवानु 8. के छाक्षमां छे, तेनुं 
निर्माए नथी उरवानुं, नबे तेनी तर$ दृष्टि नाणवानी छे, तेनो 
स्वीकार ४रवानो छे; केम 3- 
संडर सडक सपु सम्जार | बाणि समाधि जणं जपार। ॥ 
(मानस, ५६० ५८ । ४) 
भे जक्षर छे- छु. शामा 'हु' प्रशतिनों अंश छे खने 6 
परमात्मानो, अंश 8. 'इुँ' ४३ छे अने 'छु' येतन 8. 'इुं' शपेय 
छे अने. छ? जापार छे. "डु? प्रआश्प छे जने 'छु' १५५५ छे. 
डु परिवर्तनशील छे जने. छ” जपरिवर्तनशील छे. 'दु' अनित्य 


ऊ 
` 


छे अने 'छु' नित्य 8. 'दु' विश्वरी खने “छ? निर्विश्रर छे. “हु 
जने ? ने भेणवी ६१-ज।ा % यिककडग्रंथि (%ऽयेतननी अधि) 
छे, जा % नंधन छे, जा ४ यशाच छे, 'टु' तथा "छ? नो जल) 
जज जनुभव 3रवो है भुठित छे, तपपनोध छे, गडी भा काशी 
वेवुं जावश्य5 छ 3 ! ने साथे भेणववाथी ९ छ? उडेवाय छे. 
हो. हु! ने साथे न मभेणवीजे तो. 'छुं! नाटे रछेशे, नल 'छे' 
४ रछेशे, ते 8? % पोतानुं २१३५ छे. 

जे % व्यडित पोताना ५पनी सामे 5७ छे 3 'इं द्ीऽरो 
छ?, दीड्रानी सामे ऽहे छे 3 '६ भाप छु', धानी सामे ऽहे 


6 तत्वशान डेवी रीते थाय ? 


8 3 'इु पोत्र छ, जने पीत्रची सामे 5७ छ डे ४ ६६ & 
जेननी सामे उदे छे डे 'दु ना छ”, पीती सामे ५डे छ 3 
डु पति छ?, भाहेशनी सामे 58 छे » ४ मामो छु', मामानी 
समे डे छे 3 ६ भाहेश छ, वगेरे वगेरे. तात्पर्य ॐ हीरो, 
नाप, पोत, ६, मा, पति, मामा, भा बेरे तो शब जबण 
छे, पश '$ु' थपामां जे5 8. 'टु' तो. नहाय छे, पण छ' नथी 
मुहु. ते. “दुं! थापनी सामे हीडरो 4४ काय ७. दीळारानी सामे. 
नाप थु काय छे अर्थात्‌ ते कोनी सामे आय छे, तेवो ४ ते थ 
बाय छे. को तेने पूछीओे डे "दुं? जोश छे? तो. तेने. पोलानी ४ 
जमर नथी ! को. “इं” नी शोध उरीये तो. (टु मणशे % नडि, 
भुले सत्ता मणे. 8२७ हे वास्तवमा सता 8? नी ४ 8, नी. 
सत छे ४ नि. 

शीडरानी, जपेक्षारे नाप छे, भापनी. जपेक्षरे रो छे-णा. 
रीते. धीऽरो, मा५, पीत, ६६ वगेरे नाम भपेक्षाथी (सापेक्ष) छे; 
तेथी जा. स्वयंना नाम नथी, स्वर्यनु नाम तो. निरपेक्ष छे. ते 'छे! 
हु'ने. काशवावाणो. 8. “इ? काएबावाणों नथी. जने. के काशवावाणो 
छे, ते 'डु' नथी. 'टु' डोय (काम जाववावाणी) छे. अने. 'छि' 
शात. (हाशवावाणो) छे. “टु खेडडेशीय छे. खने. तेने. बाशवावाणो 
१? सर्वध्शीय छे, 'ु'थी. संबंध मानो या ने माती, छु? नी सच! 
नथी, सत्ता 'छे'नी क छे. परिवर्तन "मां थाय छे, 'छि'भा नि. 
“र पश वास्तवमा 'छे! नो श अंश 8. 'दु'पशाने पडडवाथी, ४ 
तो ते अंश छे. के दुंपशाने न प्रीये तो. ते अंश (6 नथी ५६३ 
"8? (सत्तामा छे) छु! जडता छे जने “मारो. ५५, मारो. हीरो, 
वगेरे ममता छे. जर॑ता-ममताथी रछित थता ४ मुडित. 8- 


निर्भभो निरडंडर: स शान्तिभधि+२8 ते ॥ 
(गीत. २ । ७१) 
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जा. ब्राह्मी, स्थिति? 8*, ज। आह्मी. स्थितिने पपत थवाथी. 
सथात "छमा स्थितिनो अनुभव थवाथी शरीरनो 36 मालि५ नथी. 
रेतो अर्थात्‌ शरीरने डु - भारं ऽउेवावाणो ॐ नथी. २डेतो 
भनुष्य छे, पशु 8, पक्षी छे, 62 छे, यूनो छे, पथ्यर छे- 
ज। रीते वस्तुमोम[ तो. ३२५ छे, ५३ 'छे' मा. ॐ $२५ नथी. 
जेवी ढ रीते ७ मनुष्य छु, ७ देवता छु, € पशु छु, टु पक्षी 
छु-ज रीत मनुष्य वगेरे योनियों तो. बध्वाय छे, पए, स्वयं नथी. 
५६१७५, जने शरीरोभा, जने जवस्थाओोभां यिन्मय सत्त। जे5 
छे. नाण, युवान, जने वृद्धनझजा जेय जलण जलण छ. पए. 
र गय जवस्थाजाना सता येऽ छे. इभारी, विवाहिता अने. 
विपवा-ज। नशेय जलग-जवण छे, पण जा नयम सत! ओड 
छे. कायत, स्वप्न, सुपुप्ति, मूर्छ! जने. समाधि-ज। पाथेय जवस्थाजो 
रज, जल छे, पण जा. पांयेयमां सत्ता जे छे, जवस्थायों 
नहद्षाय छे, ५३ तमने झाशवावाणो नथी बध्कषातो, जेवी. % रीते 
भूढ, क्षिपत, विक्षिप्त, जे जने निर&-न। पांयेय वृत्तिओोम[ 5२५ 
पठे छे, पश जाने काशवावाणामां 986 ३२५ नथी परतो. को. 
शाशवावाणो पए नधा काय तो जा पायेयनी जन ओए ५२१ ? 
जे5 भर्मिऽ वात. छे डे नधाना परिवर्तननु शान थाय छे, ५३ 
स्वयंना परिवर्तननु शान उडी. ओहने नथी थतुं. नधानु ७६ताथी 
लान थाय छे, पण पोताना स्व३पनुं 6ध्ताथी, भान. 5६ जेने 
तथी थतुं, भधान जभावनु शान थाय छे, पश पोताना भभावचु 
न. 5६) 96ने नथी थता, तात्पर्य 8 ड 'छे! (सत्ता माज)मां जापशी 


Fe PE FE क की 
जेष। राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 

स्थित्वास्यामन्तडरवेऽपि भ्रह्मनिवार्शभृय्9ति ॥ (शीत २ । ७२) 

'उे पार्थ ! ज। आह्ली स्थित छ. जाने पामीने उदी 25 मोहित नथी 
थतो. २॥ स्थितिमा को श॑तठाणम पश स्थित १७6 काय तो निर्वाश (शांत) 
भ्रह्मनी प्राप्ति 4७ आय छे. 


अ 


8 तत्वशान डेवी रीते थाय ? 


स्थिति जापमेणे छे, ऽर्वाची. नथी, भूल भे थाय छे डे जापणे 
संसार छे!-जा. रीति 'नथी'मा 'छ'नो जारोप उरी बने छी, 
'नथी'भां नो नारोप उरवाथी % नथी! (संसा२)ची सत्ता णाय 
8 3 जने 8? नी तरई ६ष्टि नथी कती. वास्तवमा '8 मां संसा२'- 
र| रीते 'नथी'मां नो जनुभव #रवो कोर्ने. 'नथी'भा '8'नो. 
जनुभव ऽरवयाथी “नथी? नहि रछेशे जने 8? २७ी कशे. 

भणवान 5७ छे: 

नासतो विद्यते. भावों नाभावो विद्यते. सत: । 
(जीत. २।१६) 

'खस्ततूनी सता विद्यमान नथी अर्थात जसतूनी जमाव % 
विद्यमान, छे जने. सतूनो जमाव. विद्यमान नथी जर्थात्‌ सतूनी 
भाव क विद्यमान छे. 

जे क देश, 5०, वस्तु, व्यडित, जवस्थ।, परिस्थिति वजेरेम! 
"पोतानी. के परिछिन्न सत्ता देणा छे, ते. जमू (व्यडित्तत्व, 
जेडध्शीयता) ने दरीघे ४ देणाय छे, कयां सुधी जम रडे छे, त्यां 
सुधी मनुष्य पोताने जे5 हेश, 50 वगेरेम[ कुने छे. जटभूनो 
नाश धवाधी जे& ६१, 5५ वगेरेम[ परिछिननता सत नथी. रेती, 
नह जपरिछिन्‍न सतामाज रछे छे. 

वास्तवमा जडम्‌ छे ४ नि, नब मान तेनी. मान्यता छे. 
सं।सारि5 पदार्थांनी, केवी सत्ता प्रतीत थाय छे, तेवी. सत्ता, ५७ 
खटभूनी, नथी, सासरि5 पहार्ध तो. छत्पपि-विनाशवाणा छे, ५७, 
खडम्‌ 5त्पक्तिविनाशवाणु ५३ नथी, ते. माटे तप्वणो५ थवाथी 
शरीर वगेरे पदार्थों तो. रडे छे, ५२ जढम्‌ नाश पामे छे. तेथी 
तर्वणा५ थवाथी शानी, नथी रखेतो, नब शानमान २९े छ. ते 
माटे जाळ सुधी, 986 ञानी थयो नथी, ज्ञानी छ नि, शनी थशे 
चडि खने शानी थवानो संभव क नथी. जमू शानी होय छे, 


तत्वशाननो, सहक 8पाय 9 
MSR महि 33 न >न-- नर 


ज्ञानमा चि. तेथी शानी नथी, नडे शानमान छे, सामान छे. 
ते शाननो, 36 शात नथी, 36 धर्मी नधी, 96 मालि नधी, 
डरेए ॐ ते शान स्वयंप्र्ाश छे; तेथी स्वयंथी % स्वयंनुं शान. थाय 
8, वास्तवम शान थतुं नथी, णल मशान नाश पामे 8. जशानचा 
नाशने ४ तत्पशान थयानु 5छी हे छे. 

गे प्रआश्य (संसार) छे जने. भेऽ प्&श5 (परमात्मा) छे 
जथवा येऽ जाए छे जने. गे तेनो जाधार, ५5१४, जपिष्दान 
सत्ता 8. खडमू न तो. प्रडाश्य (जा?)म छे जने न प्रठाश 
(सता) मां ४ छे, नवड माज माने 8. केभां संसार (जा?)नी 
४२७ पश छे जने. परमात्मा(सत्ता)नी 6२81 पश छे, तेनुं नाम 
गरम छे जने ते क “छव्‌? छे. तात्पर्य छे डे इना संबंधधी 
संसारनी 6२81 अर्थातू “मोजेरछ!! छे खने येतनना संभंधथी 
परमात्मानी 6२8 स्थात 'विथासा' 8. तेथी जढम्‌ (कड-येतननी 
अंधि)मां ४५-नंशनी प्रधानताथी नापे संसारने याडीने छीओे 
खने येतन-जंशनी प्रधानताथी नापे परमात्माने याडीजे छीजे*, 
मानेला गडमूनो नाश थवाथी मोगेयछ। नाश पामे छे जने किशासा 
पूरी ५6 काय छे जर्थात्‌ तत्व रडी काय छे. वास्तवमां परमात्मानी 
5२9 पश संसारनी 6२8[ने आरऐ % छे. संसारनी 6२७81 न होय 
तो. तप्वशान स्वत:सिद्ध छे. 

सापननी छीयी जवस्थामां 'मने तत्वशान 4४ काय, ७ मुङत 


* दु सह छवतो रडु, उदी भर नि जे 'सतनी 6२51 छे; ६ नुं आ 
दाण 6, 5६ अशानी न रुं जे 'यित्त'नी 6२81 छे अने दु स६। सुणी रू, 
उही कुणी न ५७ थे जानंधानी 6२७ छे. ज। रीते सत्-यित्त-जान॑ध्स्व३५ 
परमात्मानी 6२91 छवमातरभां २हे छे. परंतु कडनी साथे संबंध मानवाने रशे 
तेनाथी भूल से थाय छे डे ते जा हर्छाओने नाशवान संसारथी पूरी अरवा 
याठे छे; ढेमड-ते शरीरने ने छववा याठे छे, नुद्धिने बहने व्यषआर बनवा 


याठे छे अने छन्द्रियोने कहने सुणी थवा याहे छे. 
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थ आ6'-खा 6२७. पश ५७१६ छोय छे, कयां सुधी जंतः:5२एभां 
जसत्‌नी सत्ता ६७ २७ छे, त्या. सुधी. तो. निशा! १६६०२ थाय 
छे, पश जसतूनी सत ढीवी थवाथी कशास. पण, तप्वशानभां 
नाध थाय छे. रश 3 के रीते तरस पाशीथी धृरता सिद्ध #२ 
छे, जेवी. क रीते दिशासा तत्वनी धृरता सिद्ध 3२ छे, कयारे ॐ 
तत्व वास्तवमा हूर नथी, नवड नित्य प्राप्त छे. शीश वात, 
तप्वशाननी 8०छाथी व्यऊितत्व (जम) ६ढ थाय छे, के तप्वशानभां 
५1१५६ छ. वास्तवमा तत्वशान, भुठित स्वतःसिद्ध 8. तए्वश।ननी, 
8२281 5रीने जापऐे जशानने सत्ता जापीजणे छीज, पोतानामा 
जशाननी मान्यता 5रीजे छीगे, कयारे 3 वास्तवभां जशाननी सप! 
छे क नहि. ते माटे तपत्वशान थवाथी पछी मोड नथी थतो'- 
यद्शात्वा न पुतर्मोडम्‌? (गीता ४ । उप); आरए 3 वास्तवमा 
भोड छे % नहि. नाश ते क पामे छे, % नथी होतुं जने. मणे 
छेते ४ के टीय छे. 

सापडने स्वतःस्वाभावि5 जे5मान 'छे'(सत)नो. जनुभव 4७ 
बाय जेनुं नाम छवनमुडित छे, तप्वनोष छे. रण. 3 जंतर्भा 
नधानो, निषेध थवाथी शेड 8? क शेष रडी काय छे. ते 8! 
जपेक्षावाण। "नथी? जने 'छि'-भंन्नेथी, २डित छे जर्थात्‌ ते सत्ताभां 
वनधी? पश छे नहि अने. छे? पण. नथी ते सता शान २१३५ 
छे, थिन्मयमान छे. ते. सत. नित्य काग्रत २३ छे. सुपुप्तिमा 
खढंसडित मघां 5२0. बीन थर्छ आय छे पश पोतानी सत्ता बीच 
नथी थती, जा. सपनी. नित्य्ायूति छे. ते. स 5६ कूनी. नथी. 
थती, नले नित्य नवी. क नूनी रडे छे; अभडे तेभां 5० नथी. 
ते समानच शान थर्वु छ तप्वशान 8. जेनी सत्तामा 95 ५४ 
मेणबबुं जशान छे. 


ASSIS 


२. तत्पज्ञान शुं छे? 
(जात्मशान तथा परभात्मशान) 
तप्पशानची प्राप्तिमां थे भुण्य णाषाजों छे-मो जने शारतरीय 
भतमे६, गीतानां जाव्युं छे: 
यहा. ते भोइडलिवं भुद्धिव्यतितरिष्यति । 
१६। गन्तासि निर्व श्रोतव्यस्य श्रुतस्य य्‌ ॥ 
श्रुतिविप्रतिपच्ना ते यह स्थास्यति. निश्चक्ष। । 
समापावयवा भुद्विस्तह। योगमवाप्स्यसि ॥ 
(जीत. २।५२-५३) 

"क सभये तारी भुद्धि मोडड्पी आध्वने तरी. कशे, ते समये 
एं साभनेला जने सांमणवानां जावनार। भोगोथी वेराज्यने प्राप्त 
थ$ %शे.' 

"ह समये शास्त्रीय मततेद्ेथी वियलित थयेदी तारी बुद्ध 
निश्चव 4७ कशे शने परमात्मामां जयव थ कशे, ते सभये तु 
योजने प्राप्त 4४७ कशे. 

जशान, जविवेअने. “मो? 5७ छे. खविवेऽनो अर्थ विवेऽनो. 
समाव नधी, नब विवेडनो. जना६र छे. तेथी विवेडनो, २॥६२ 
चि डरवो, तेने मछत्व चडि जापवुं, तेनी. तर$ ण्या। नि #रवो 
थे 'जविवे%' छे, विवे स्वत:सिद्ध 8. विवेऽश्ञान साधन छे, जने. 
तत्वशान साध्य छे. केवी. रीते साप्य३५ तत््वशान स्वत:सिद्ध छे. 
सेवी क रीते सापन३५ विवे5-शान ५७ स्वत:सिद्ध छे. 

जशाननु.. यिदन ० छे-रागो, विगभणोपस्य 
यित्तव्यायामभूमिषु.” शरीर, धन-संपाते, परिवार, मान-भोट6 
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वगेरे भां पश राज थवो जशाननुं, मोछनुं धनक्षण, 8. केटी. 
२३. छे, तेटथो % मोळ छे, तेटक्षु % जशान छे, तेटवी, क मूछता 
छे, तेटबी. ४ भूल छे, तेटली ४ थापा छे, जा राजना क पभ, 
बोध, थोभ, मोड, १६, मत्सर वगेरे अने ३५ छे. 

नीळ नापा छ-श्रुतिविप्रतिपत्ति अर्थात्‌ शास्त्रीय १६६. 35 
5ऐ छे 3 गद्देत छे, 386 35छ छे देत छे, 36 5७ छ 3 विशिष्ट 
देत छे, 986 58 छे 3 शुद्ध देत छे, 38 उडे छे 3 हेत. हेत 
छे, $ ऽहे छे 3 जयित्यमेधमे६ छ-ज। रीति भेऽ भतभे् 
छे. जा मतणेध्ने ॥रऐे. साप5नी भुद्धि भ्रमित ५७ काय छे जपे 
तेने माटे भे. निश्चय डरवानुं धु 560. ५७ काय छे डे अथो मत 
योग्य छे, अयो. मत. जयीण्य छे ! 

-ज। रीते मोड जने. शास्त्रीय मतने जर्थात्‌ सासा[२५ मोड 
जने. शास्त्रीय मोड-मन्नेने तरी छवाथी क तप्वशाननो, नितययोगनो, 
जनुभव थाय छे. मात्र पोताना उध्याएनो 6ददश्य डीव शाने 2पिया- 
पैस, इटुंग-परिवार वगेरे साथे श्छ स्वार्धनो, सणष न. टीय तो 
जपणे मोठपी. ध्वने तरी गया | पुस्तडीनु वायन उरवाणु 
शास्त्रोनी वातो शीणवानो दृश्य न छोय, भक्षे अवण. तत्पने 
समक्वानो, उद्देश्य छीय तो शापे श्रुति विप्रतिपत्तिथी तरी. गया ! 
तात्पर्य छे डे जापऐ। न तो. मोडनी भुण्यता शणवानी छे अपे 
न. शास्त्रीय मतणेधनी मुण्यता राणवानी छे, ओ मत, संप्रध्ययनो 
पए र जाओ नधी, राणवानो*, जाटथुं थछ काय तो. जापशे 
* नारायश सर नगरे, सकम राठ जने5। 

लावे सावो ड्िषर से, जागे. अस्थ ओेड॥ 
पहुँचे. पहुँचे जे5 मत, खनपडुँये भत और | 
संतास धरी 5२ 3, दुरे भे5 री होर ॥ 


कृन्‌ लगि आयी णीयरी, तण क्षति ५६६ ढोय | 
संतधास शीकयां पछे, ५६०६ 5रै न डरोय॥ 


तत्वशान शुंछे? 13 
FE 


योजना, तप्पशानना विषारी ४6 अया, जानाथी वधारे 36 
अपधि&री-विशेषनी &३२त नधी, डवे, जे वात ५२ वियार 5रवानी, 
8 3 तप्वशान शुं छ ? 

चत्वशान णपाथी सरण छे, नधाथी सुगम्‌ छे शने नधान 
प्रत्यक्ष जनुभवनी वात छे. तात्पर्य छ डे जाने ४रवामा, समकवामां 
खच मेणववाम 36 ५5९5 नि. शामा उरवु, सम्‌कवु 
जन १११३ लाए थतु ४ नथी, #२९ डे जा नित्यप्राप्त छ अने. 
कायत स्वप्न, सुषुप्ति वजेरे तमाम भवस्थlोभां २६। झवु ने तेषु 
२६ ©. तप्पशान कटु प्रत्यक्ष 8, जेटवो प्रत्यक्ष जा संसार 
उदय नथी, तात्पर्य 8 डे जापणा जनुभवमा तत््वशान्‌ %टदु स्पष्ट 
२१ 8, तटेल स्पष्ट संसार नथी जावतो, जा वातने जा रीते 
सभशवी कोर्ने. छव रने योनियोमां काय छे. ते 5५0२५ मनुष्य 
नून. 8, 5५1२५ पशु-पक्षी भने छ, ञ्यारे५ देवता नने. छे, 5या२5 
राक्षस घने 8, 5यरे5 जसुर नने छे, अयारे$ मत-प्रेत-पिशाय 
नने. 8 तो शरीर ते % नथी २ऐतुं, पश छव स्वयं २०।३पथी. 
त ४ २९ 8. स्वभाव ते ९ नहि रहो, नहत ते ४ नहि रही 
भाषा ते नि रडी, व्यवडार ते नि रह्यो, बो (स्थान) ते नि 
रु, समय ते नाट रह्यो; ५पु श ५६५6 गयु, पछ स्वयंनी 
सत नथी ५६६18. को सत्ता ते नि रऐशे तो आत-पातनां नाम 
तथा, ३५ डो ५४२७ उरशे? ते माटे जीतामा जाव्युं छे: 

गूतग्रामः स येवायं त्त्वा पूत्वा प्रीयते । (८ । १८) 

ते छ र| प्राशी समुद्दाय ठत्पन्न थर्छ-थर्छने दीन थाय छ.” 

है ठत्पन्न ४७6-धहने. दीन थाय छे, ते शरीर छे खने के 
ते. क २९ छे, ते छवनु शस स्वप अर्थात्‌ यिन्मय सत्ता 
(छवापशु) छे. ज। 'जात्मशान'नुं वर्न थयुं, डवे परमात्मशाननुं 
वणन उस्वामा जावे छे. सृष्टिमाजम 'छे' ना गवी 96 सार छे 
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> नि. बोड-परलो 5, यौ६ भुवन, सात द्वीप, नव ण वगेरे के 
56 छे, तेमां सत्ता 8? भे5 % छे. ज। मधो संसार प्रतिक्षण 
नलाय छे, भेटी. ॐउप्थी नलाय छ डे जाने भे वार को शता 
नथी. कुमे नवुं मान डेटला वर्षा पछी फूनुं थ6 काय छे तो. 
ते प्रतिक्षण ५६६य 8, त्यारे कूनुं थाय 8. जा प्रतिक्ष॥ ५६क्षवाने 
ह मूत-भविष्य-वर्तमान, 6त्पत्ति-स्थिति, प्रय, सत्य-त्रेत।-६।५२- 
5लियु० वगेरे नामोथी ५९ छे. प्रतिक्षण नध्लातो डोवा छतां १७ 
जापएने. 'छि'-उपथी ते माटे छेणाय छे 3 जापऐ जा णद्ववावाणा 
पर '(परमात्मतत्व)नो जारोप उरी दीधो डे "शा 87, वास्तवमां 
जा छे नि, नडे 'छि'मा क गा मधुं छे. जा तो. निरंतर नवाय 
छे, पश. 8? केम ने. तेम २७ छे. 8 बेटदो. प्रत्यक्ष 8, तटी 
जा. संसार प्रत्यक्ष नथी, है निरंतर महाय छे, ते. प्रत्यक्ष ड्या 
छे ? 'छे! जेटदो प्रत्यक्ष छे 3 जा ञ्यारेय न€्वायो नथी, अयारेय 
नहद्षाशे. नट. ञयारेय नहला १३ चडि, ५६वावानी 5६ संभावन। 
क नथी, ते. माटे जीतामा जावु छे- 
नासतो विद्यते. (भावो नाप्भावो विधते सतः । (२ । १६) 

"जसतूनो, भाव (सत) विद्यमान नधी जने संतूनी, जनाव 
विद्यमान. नथी..! 

तात्पर्य छे 3 % निरंतर ५ध्काय छे, तेनो मा१ 5६) नथी. 
डो6 शडतो जने. है उदी नथी नददबातु तेनो. जमाव 5६ टो. 
शती. नथी, "नथी? 5६ 8? नि 4७ शड जने 8? 5६ नधी, 
नडि 4४ शठे. जसत. 5६ विधमान नथी, जने 8? २६। विधमान 
छे. केनो. जमाव छे, तेनो त्या उरवानो छे जने केनो. भाव छे, 
तेने प्त उस्वानुं छान सिवाय नीळ शुं वात ५७ श७ 8 ! 
"छे? ने स्वीकार उरवानों छे जने. नथी? ने जस्वी4२ ५२१नुं छ- 
ख| वेदांत छे, वेधोनो मास निष्ट छे. 
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% सत्ता (छे? छे, ते सत छे, तेनु हें शान छे, ते 'थित्त! 
(येतन) छे तथा तेर्भा के हुःण, संता५, विक्षेपनो, जत्यंत जमाव. 
छे, ते 'जानं६! छे, सतूनी. साथे शान जने शाननी साधे ज।नं६ 
जापमेणे भणेवों छे. शान. विना सतू ४३ छे जने. सत विना. शान. 
शून्य छे, 3.6 पश, वातनुं शान थता ४ जे5 प्रसन्नता. थाय छे- 
ज। शाननी साथे जान 8. परमात्मतप्व सतत्यितु-जानं६ २१३५ 
छे. ते सय्थिद्ानं परमात्मतत्व 'छे' इपथी नी. णाने कृवुं ने. 
तेवुं परिपूर्ण छे. 

सावे "सत? जने 'थित(येतन)नी तेई मास ध्यान जापवुं 
शोय. सतूनुं २१३५ छ-सत्तामाण जने यित २१३५ छे-शानमाज. 
त्पक्तिनों जाषार होवाथी जा सत्ता” (सत) छे तथा प्रतीतिनो 
५१५ छोवाथी, ना शान! (यित) छे. जा सण जने. शान क 
चिन्मय सत्ता छे, के जापएुं २१३५ 8. कॅम सुपुप्तिमा जनुभव 
थाय छे हे 'टु पून सुणपूर्व5 सूतो. अर्थात इँ तो. डतो ४-ये. 
सता छे जने “भने आं पश लनर न. इती'-ने शान! छे. 
तात्पर्य छे 3 सुषुप्तिमा पोतानी सत्ता तथा जरमूना जत्मावनु (मने 
6 प. णनर न हती-जानु) शान रे छे, केम जआांणथी नधी. 
वस्तुजो. डेणाय छे, पश जांणथी जण नथी छेणाती; तेथी जेम 
उष्टी शड्रीजे छीज डे केनाथी नधी वस्तुजो णाय छे, ते ४ जांण 
छे, जेबी % रीते केने जडमूनो भाव जने. जमावनुं शान थाय 
छे, ते % यिन्मय सत्ता (4३५) 8. ते यिन्मय सत्ताना जमावनुं 
शान उदी ॐछने थतु नधी, यित. ४ भुद्धिमां शान३पथी जावे छे 
सने भोति5 छणतमा (नेत्रोची सामे) १1४३१थी गावे 8. णुद्धिमां 
शाइवु जने न काशकुं रे छे तथा नेत्रोती सामे अश जने गंधार 
२७ छे. केम संपूर्ण संसारनी स्थिति जे सत्तानी अंतगत. छ, तेम 
सधणु वायु, सांगणवुं, शीणपुं, समु वगेरे जे5 शनी जंतर्गत 
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छे. जा सतू जने. यित मधाची प्रत्यक्ष छे, 36थी ५७ छुपायेला 
नधी, जाना सिवाय के. जसत्‌ छे, ते थोभलुं नथी जने छे % 
छे ते 2५तु नथी. सतू जने. यितचो, जमाव 5६. विधमान नथी 
जने. जसत. जने. कडची, भाव 5६ विद्यमान नथी, सतू जने यित 
नधाथी पेब पश छे, ५५थी पछी पश छे गने हाल प. केवा. 
ने. तेवा, छे. 
कनी मान्यतामां अणनी सता छे, तेमने माटे जा उडेवाय 
छे 3 परमात्मतत््त भूतमा पश छे, भविष्यम पण छे जने वर्तभानभां 
पण छे, वास्तवमा न तो. भूत छे, न भविष्य छे जने. न वर्तमान 
कृ छे, नले येड परमात्मतप्व क छे. ते परमात्मतत्व शणो 
पछ मछाण छे, आणु पण. लक्षण उरवावाणु छे: 
(१) भ्रह्म जगाने तन भीयमें, मर्थ 56 ओय । 
6९2 आली णात हे, डरिया गुरुगम डीय ॥ 
(२) नवग्रड योस& कोजिशी, नावन थीर प्रशत । 
आ लक्ष सभडी उरे, उरि शरण. उरपंत ॥ 
(5२७९।९२।२२ ६४) 
&ण. तेने. णाय छे, है पे थाय छे. हे पे. % नि थाव, 
तेने अण ड्रेवी रीत णाय? जावुं ते परमात्मतत्व छवमानने 
नित्यप्राप्त छे. ते सर्वसमर्थ परमात्मतत्वमां जा सामर्थ्य नथी 3 
ते 56ी अथी जलग थ्छ काय, 58 ओर्छने जप्राप्त ५७ शाय. 
ते नित्य निरंतर नामां देवु ने तेवु विद्यमान छे, नित्यप्राप्त छे. 
जा. परमात्मशान! छे. 
जात्मशान जने. परमात्मशान जे5 % छे. £२९ 3 यिन्मय 
सत्ता ओड % छे, पश छवनी, Gपापिथी नक्ष भक्ष्‌ णाय छे. 
मब" 5७ छे- 
भमेवांशो, छवक्षोडे छवलूतः सनातन: । (शीत, १५।७) 
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जा संसारमा छव भनेको गात्मा सहाय भारो ४ अंश छे. 

प्रतित! जश. '२७म्‌'ने प५३वाने आरहे क जा छव्‌ अंश 
इडेवाप छे, शगर जा भडमूने न पड़े तो. जे सत्ता-४-सत्त। 
छे. सपा(डीवापशुं)ना सिवाय नधी अल्पना छे, ते थिन्मय सत्ता 
नधी <ध्पनाजोनो जाधार छे जविष्ान छे, 1५२४ छे, नाश्य 
छे, ७4नदत छे. ते सत्तामां जेळ्हेशीयपणु नथी, ते थिन्मय सत्ता 
सर्वव्याप5 8. सघणी सृष्टि (ड्रियाञो अने प६रथ) ते. सनी. 
अंतर्गत. 8. सृष्टि तो. ७त्पन्न अने नष्ट थती २३ छे, ५७ सता. 
हेवी ने लेवी. रडे 8. जीतामा आयु छे: 

यथा सर्वगतं सौक्ष्या६५श नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देडे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
(१३ । 3२) 

वी रीत नधी, ढण्याजे व्याप्त जाठाश अत्यंत सूक्ष्म दोवाधी. 
अयाय पण लिप्त थतुं नथी, जेवी क रीते नधी काजे परिपूर्ण 
सातम 3.6 पश टेडमां लिप्त नथी थतो. 

तात्पर्य छे 3 यिन्मय सत्ता माज शरीर वगेरेम स्थित नथी, 
नदे जाडाशची केम तमाम शरीरोमा, सृष्टिमाजनी, जं६२-५७२ 
सर्व परिपूर्ण छे. ते सर्वव्यापी सत्ता. ५ जापणु स्व३५ छे अने 
ते ४ परमात्मतत्व छे. तात्पर्य छे 3 सर्वध्शीय सत्ता भेऽ ७ छे. 
२।६३च्‌, धक्ष्य निरंतर ते सत्तानी तरह % २ऐवुं गोओ. 

प्रश्र = सत्तामा जेडध्शीयता हेणावामा शुं 4२७ छे? 

6त्तर = सताने शुद्धिनो विषय ननाववाथी जथवा मन, भुद्धि 
खने जटमूना सरकारे २डेवाथी ४ सत्तामा जेऽद्ेशीयता छेणाय छे. 
वास्तवि5 सत्ता मन-णुद्धि-जछमने जापीन नथी, नबे तेने प्रडाशित. 
इरवावाणी तथा तेचाथी गतीत छे. सत्ताभागमां न भन छ, न भुद्ध 
छे, न डम छे. 
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प्रश्न = जेडघ्शीयता डेवी रीति मटे? 

80२ - रेड्हेशीयत| भटी आय-जे जाग्रढपण पन छो॥ने 
सत्ताभाजमां स्थित (यूप) 4४ %वु. यूप थवाथी मन-भुद्धि-अ७मुना 
संसार जापमेणे मटी कशे. केवी रीते समुद्रमां थर३ना ढगा तरी 
रह्ा होय तो. तेने पीजणवाने भाटे 98 5रवानी ४३२ % नथी, 
तेजो तो जापोजाप पीजणी कशे. जेवी % रीते सत्तामात्रमा शरीर- 
6न्व्रियो-मन-भुद्धि-जढम व्गेरेनी प्रतीति 4४ रढी छे तो तेमने 
नथी. छढाववाना, नथी. राणवाना, यूप खर्थातू निर्वि€५ थवाथी 
तेजो. जापमेणे पीणणी %शे*, 

सत्ताभागने होने तो ते इष्टी नंधाती ४ नथी, नब सहाय 
मुरत छे. हो ते भंधाय तो उही भुठ्त चडि 6 शडे शाने. मुत 
छे तो 5६ जंघा नहि शडे. नंषूननो भाव (सत्ता) विधमान नथी 
खने. मुठितनो अभाव. विद्यमान नथी, थंपननी भात मान्यता छे. 
ते मान्यता छोडी ६७खे तो. मूडित स्वत:सिद्ध छे. 

मानवमा तप्वशाननी जपधिदरी छे. मड सत्तामा ५५। मनुष्य 
जे ५७ काय &. डूरथी, ६२, भूत, प्रेत, पिशाय, राक्षस वगेरेभ 
ते % स 8 जने सोम्यथी सौम्य, संत, मछात्म। तत्पश, ७१नमुऊत, 
लगवत-प्रेमी वगेरेम पश ते ४ सत 8. ते सत्ता परमात्मसत्ताथी 
स जनिनन्‍न छे. मान. ते. सत्तानी सन्गुण थवानु छे. जामा शु 
ज्यास छे ? शुं परिश्रम छे? शुं 56916 छे? शु दुर्वमत 8 ! 


* ये निर्वेल्प जवस्था छोय छे भने येऽ निर्वि4७५ भोष डोव छे. निर्वि 
अवस्था 5२ए-सापेक्ष डोय छे अने निर्विडल्प मोष 3२४-निरपेक्ष होय 8. 
तात्पर्य छे ४ निर्विश्‌ अवस्था मून-भुद्विनी होय छे अने. निर्वि%ल्प शोष 
मन-भुद्विथी संभंप-विश्छे६ थवाथी स्वयंथी, थाय 8. निर्विडल्प जवस्थामां 
जणं3३पथी नथी रठेती, बकरे तेनाथी व्युत्थान थाय छे, परंतु निर्वि4८प थोषमां 
निर्वेड्ल्यत! >णडडपथी रडे छे जने तेनाथी 56. व्युत्थान नथी. थतुं. निर्वि4८५ 
जवस्थाथी प९ गसं थवाथी स्वत:सिद्ध निर्वि4७प थोपनों जगुभव ५७ आप 
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शुं परोक्षता 8 ? सत्तामा न मण छे, न विक्षेप छे, न जावर! 
छे. ज्यास तो. ६७ जने ज६७ भे ढातनो. होय छे, ५७ सप! 
ने शातनी होती क नथी, सत्ता जने तेनु शान थाय छे तो. स६। 
६७ क थाय छे, गटे थतुं % नथी, 

खणुंडूणथी, नुन परिस्थितिमा पण ते ४ सत्ता छे, प्रतिदूणथी. 
प्रतिई परिस्थितिमा पण ते ४ सतत 8. छवनमा पण ते % 
सत्ता छे, मरएम| पश ते ४ सण. छे. जभृतभां पश ते % सत्ता 
छे, 3ेरमा पश ते ४ सत्ता छ. स्वर्गमा पण ते ४ सत्ता छे, न२५भां 
ते ४ सता. छे. रोगमा पश ते ४ सत्ता छे, जने नीरोजम| प! 
ते क सत्ता छे, विद्यामा पण ते ४ सत्ता छे, जविद्यामा पण ते 
छ सत्ता छे, शानीमा पण ते ४ सत्ता छे, मूढ्मा पण ते ४ सत. 
छे. मित्रमां पश ते ४ सत्ता छ, शत्रुमां पण ते ४ सत्ता छे, ५नि5भां 
पए ते क सत्ता छे, निर्घनमा पण ते % सत्ता 8. भणवानभां 
पश ते क सत्ता छे, निभगमां पश ते ४ सत्ता 8. यिन्मय सता 
तो. ते ५ (से5 ४) छे. को. जापणे ते सत्तामा ४ रढीजे तो सतना 
सिवाय जा जनुदणता-प्रति&णता वगेरे 46 8 % नाहे. केवी रीते 
चानुं भाण माना जोणामां ४ २हे छ, णोणामांथी नीये @ितरतi 
क २३१ दारी काय छे, जेवी % रीत शापे ते सत्तामां ४ रष्टीऊे, 
साथी नीये छोतरीज % नाहे, 5६५ हितरी कर्ने तो व्याइण 
4४ कसे ! याउ कन्म 4४ काय, याठे मृत्यु 4७ काय; याहे 
नीरोगता जावी काय, याहे थीमारी जावी. काय, याहे संयोग 4४७ 
शाय, याडे वियोग 4४ काय, याठे संपत्ति जावी. छाय, याहे विपत्ति 
जावी. काय; याहे नहीं 4७ शाय, याउ जोट 4४6 शाय, याठे 5२।३पति 
१४ शाय, याठे गाल ५6 आय; यिन्मय सत्तामा शुं ३२५ प 
8? सत्तामा अछ थतुं % नथी, तेमां न आ थयुं छे, न ॐ 
4४६ रह्युं 8, न 56 थशे जने न 56 थ १5. आं पश 
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थशे तो ते. 25शे नडि, सत मटशे नाट. ते सपामां जापशी स्थिति. 
जापमेणे छे. 
छो'मा जापणी स्थिति जापमेणे छे जने नथी/भां जपणे 
स्थिति मानी 8. दु पुरुष छु, डु स्त्री छु; डु णाण छु, इं युवान 
छु, इं घरे छु, दु नणवान छु, इं निन छु, ७ विद्वान 8, 
टु भूर्ण छु-ण नधी. मानेवी खिति छे, वास्तवमा पै स्थिति 
निरंतर 'छ'मा 8. ते. 'छि'ना सिवाय नी पश सत्ता नथी. ते 
छि'ना समान विद्यमान ॐ थयु नथी, छे नि, थशे चडि, थ 
श5श. नि, ते स. केवुं न तेषु मो%६ छे. ते. सौन। प्रत्यक्ष छे, 
ओर्छथी निवदुक्ष पश छुपावेव नथी, ना ग्रह्मशान छे, तप्वशान 
छे. के 'छे! (थिन्मय स) मा. स्थित छे, ते % तप्वशानी छे, 
छवनभुठत छे, महात्म 8. गीतामा जाव्यु छे: 
सभं सर्वेषु भूतेषु तिष्ऽन्तं परमेश्वरम्‌ | 
विनस्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
(१३।२७) 
"क्र नाश पामी रहेतां सबणा प्राशीगोभां परमात्माने 
नाशरछित जने. समान३पथी रछेवा कुने छे, (नडि'ने न डेणीने 
इडत 'छि'ने देणे छे), ते क एडीडतमा सयुं कुण छे. 
समं पश्यन्डि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न उिनस्त्यात्मनात्मानं ततो. याति परां गतिम्‌ ॥ 
(१३।२८) 
'ुभडे सर्व छुणाजे समानउपथी रछेवा रने समान३पथी 
कोवावाणो मनुष्य पोतानी कातथी पोतानी छिंस। नथी रतो, जेट4। 
भाटे जे परमणतिने प्राप्त 4७ शाय छे. 


ee Ye 
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परमात्मतत्वनी प्राप्तिन। कवु सुभम्‌ जने ४५६) सईण 
थवावाणु आर्य 3.6 8 नाहे, थशे नहि भने 4७ शडे नि | परिश्रम 
जने. विन तो. ते. वस्तुची. प्रप्तिमां धागे छे, % छे नि, ५७३ 
बनाववी पठे, के स्वतः स्वाभाविक विद्यमान छे, तेनी. NAH 
परिश्रम जने विवन हवो ? केम गंगारुन पृथ्वी पर बाववामा घुं 
कोर ५ऽयुं भने जने5 पेढीजो, माक्ष ५6 १४, ५३ डवे ०७ 
8'-जेवुं काशवाभां शुं छोर ५३ छे? शुं विदन्‌ बाजे छे? परंतु 
स्वयंची भूण, जी न होय तो जा सुगमता शु आमची ? को स्वयंची 
दशनी होय तो नषे नधा मनुष्य सुगमतापूर्वड खने तळाण. 
छवनमुठत ५४ श 8 ! 

परमात्मतत्वनी प्राप्ति, छवनभुठित सौथी सुभम्‌ डेवी रीति छ- 
जे विषयने समव्वानी प्रयत्न 5रीजे, प्रत्पे& मगुष्यनो, जनुभव छे 
3 5 छु, थयपणथी बने शाक सुपीमां शरीर तन. ५६७७ गयु, 
पश ६ ते ४ छ खने सारण वृद्धावस्थामां शरीर ५६७।१७थी ५७ 
हु ते ४ २डीश, शरीर थष्क्षाशे, पण इं चडि ५६४३. तात्पर्य छ 
3 शरीरमा परिवर्तन थवाथी ५७ सत्तामा परिवर्तन नथी धतु. शपऐ. 
शरीरने छोरीने नीछ योनिजोमां पण ४४शु, तो पश सत! नि 
नृय जर्थात्‌ नापे ते ४ २डीशु, को जाप देवता ननी कर्ये 
तो. पण जापणे ते ९ रडीशुं, मनुष्य नची ९४४० तो. पश जाप 
ते % रीशुं, पशु-पक्षी लनी. क्छ तो. पश रपे ते क रडीशु, 
वृक्ष-क्षता. ननी कजे तो. पण जापऐ ते ४ २९ीशुं, भूत-प्रेत-पिशाय 
ननी. कहि तो. पण नापे ते ४ रडीशु, स्थाव२-४णम 5316 पश 
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योनिमा ४, स्वंयनी सत्ता निरंतर केवी. ने तेवी २७ छे. 

कायरत, स्वप्न, सुपुप्ति-नऐेय जवस्थाओभा जापऐ ते % 
रडीज छने. सुषुप्तिमांथी 6541थी जापछे 5डीजे छीन 3 ७ जेवा 
सुणथी सूतो 3 मने. श्छ प मनर न डती. परंतु "मने 56 ५ 
जमर न ७ती'-जानी णणर तो डती क, तेथी सुषुप्तिमां पश जापी 
सप सिद्ध थाय 8. सुपुप्तिनी हम्‌ % प्रबय-माप्रलय्‌ थाय छे, प्रक्षय 
मटप्रक्यम[ प९ ५५ छवोनी सत्ता २७ छे, केम सुषुप्तिथी आाञ्रतमां 
जावे छे, तेवी क रीति ७१ प्रधय-म७।प्रधपथी सर्ण-मछ।सर्णमां जावे 
छे. तात्पर्य छ डे मडासर्ण जने मछाप्रवयमा, सर्ग जने प्रक्षयभां, कन्म 
खने भृत्युमां स्वयंनी सत्ता कमनी तेम २े छे. ते यिन्मय सत्ता 
(डोवापए) छ जाप २१३५ छे. शरीर ४च्रियो, मन, भुद्धि, भम्‌, 
पशुं २१३५ नथी; 5२७ ठे ०, भधा दृश्य छे. 

शरीर थच्काय छे, मन नवाय छे, शुद्धि नाय छे, भाव 
न६९य 8, सिद्धांत नलाय छे, मान्यता १६९५ छे, देश नलाय 
छे, 4० १६५५ छे, वस्तु णध्वाय छे, व्यडित्त ५६५५ छ, जवस्था 
५६्थाय छे, परिस्थिति नलाय छे, घटना नद्दवाय छे, नषु ऽ 
बध्काय छे, पृश सत्ता नथी ५६व॥ती, नधानो संयोग जने. वियोग 
थाय छे, पण सत्तानों संयोग जने. वियोग नथी थतो. के ५६०७५ छे 
जूने. हनी संयोग-वियो० थाय छे, ते जापणु स्व३५ नथी, के 5६ 
नथी लहदातु जने. शनो इष्टी वियोग नथी थतो ते. जाप २१३५ 
छे. मनुष्यनो ढायो, (बनावट) दुष्टी रीतनो छे तथा 4तरानो ढांयो. 
छुट्टी रीतनी. 8, पश सत्ता भन्नेमा जे % छे. ते सत्ता न तो. स्त्री 
छे, न पुरष छे, न देवत. छे, न पशु-पक्षी छे, न भूत-प्रेत छे. गोवी. 
क॑ रीते सत्ता न शाची छे, न जशानी &; न भूर्ण छे, न विद्वान छे; 
न निर्णण छे; न भणवान छे; न साधु छे, न गुडस्य छे; न भ्राह्मए 
छे, न शूद्र छे; न ७वडी छे; न भारे छे; न नानी छे; न भोटी छे; 
न सूक्ष्म छे, न स्थूण छे. याले स्त्री ७५, या पुरुष होय, याठे छेवत। 
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डोय, याठे पशु छोय, याउे भूत-प्रेत होय, थाउे शनी. होय, ये 
जशानी हीय, याडे 5२16 डीय, याउे संत-मडात्मा होय, याहे 
तप्वशानी होय, याठे भगवतू-प्रेमी होय, सत्ता ५५।भां जे % छे. 
ते यिन्मय सत न नलाय छे, न नष्ट थाय छे, न जावे छे, न काय 
छे. ते सता जापशु २१३५ 8; णस, शाटी क वात छे. नाथी. वधु 
ओ वात. नथी, शास्त्रमा, वेध्मां, वेछातमां जाथी सुधर वात शुं जावे 
छे ? भ्रह्मनी वात. 5डीजे तो. पण सत्ता ४ 8. गापशाथी भूल भे 
थाय छे 3 ते सत्तानी साथे 56 ने 386 भेणवी ६७५ छीजे छीओे. 
कै. 986 न मेणवीने तो छवनभुठत ४ छीने ! आं पण भेणवीशुं 
तो नघा %४शु, डु सती. छु तो ५१४ गया, डु पुरुष छु तो. ५५७ 
गया, दु भाण छुँ तो. ५१७ गया, टु युवान छु तो थंधाह जया, 
छुं घरे छुं तो. ५५४ यया, ई रोजी छु तो ५४ गया, दु नीरोजी 
8 तो बंप गया, डँ समकहार छु तो नंधार्छ जया, दु नेसमळध छु 
तो. ४१४ गया ! यिन्मय सत्तानी साथे ५8 पश भेणववु बंधन छे, 
खने ड पछ न भिणववुं भूडित छे, यिन्मय सत्ताना सिवाय जाप 
भीकु 36 स्व३प छे ४ नहि. जा क तप्वशान छे, जाने भ्रह्मशान 
उदे छे, 96 लले. पटशास्न वांयी थे, जढार पुराण वांयी थे, ७२ 
8पपुराछ वांयी हे, पश जानाथी वधीने 986 वात मणे नहि. 
जानाथी वधीने १6 वात छे क ने, भणे अयांथी ? ते माटे संतोगे 
इह्युं छे : 
णावर भे& निदुप भावरियो, पोथी, पुरष ३६।। 
भोला. नर भांडी 6लळाना, 6९2 न देणे अंधा ॥ 

५३ = छवात्मानी सत्ता जने. परमात्मानी सत्ता भने जे5 छे 
या ज।]-जल० ? 

6त२ - सता गे % छे; परंतु समा शम्‌ (इ?) 
लेणववाथी, सत्तामा नेह देणावा बाजी गयो. ४२९ डे जर्मथी 
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परिस्छिन्नत पे. थाय छे गने परिछिन्नताथी सघण। ले १६। धाय 
छे. वास्तविऽ सत्ता ज्टरटेत छोवाथी जपरिछिनन छे. ते. समा 
नधानी स्वतः्स्वाभावि5 स्थिति छे, परंतु नडमूनी स्वी&(तिने. रणे. 
तेनो. जनुभव नथी. ५6 रह्यो. 

स४भूने छवतु न राणवानुं सापडनुं णास ५ 8. 'दु 4६ 
छु'-जा भाव समूचे छवित राणे छे. ५२७९ 3 'टु' भ्रह्म नथी अने 
श्रह्मम. हु! नथी, हु! मां 'छु' ने भेणववो खने छु ने छु! भां 
मेणववों 'यिकशऽअंथि' छे. जा हु? जर्थात्‌ नडम्‌ भाज मानेबु छे, 
णरेणर छे नाहे, जा माटे जाने कयां पण बजारीे त्यां पेसी काय 
8. %३मां प्रवेश ऽरीने 5९ छे 3 “६ शरीर छु', ४ धनवान हु! 
वगेरे तथा येतनमां प्रवेश ऽरीने 53 छे 3 'इं ५8 छु', ४ शुद्ध- 
णुद्ध-मुठत जात्म। छ? वगेरे, परंतु भन्नेमा शम्‌ तेनुं ते ४ छे. 

< भ्रह्न छु जा जनात्म। (ससत, ४३, 30५त्ति-विन।शशी ५) 
चं ताछ 8. £२३ डे जनात्माना तादात्म्य विना, जनात्मानी 
सडायता विना. वण. जात्मतत्वथी प्रमात्मानुं थिंतन, ध्यान, समाधि 
वगेरे 4४ छ नथी शता. थिंतन, ध्यान वगेरे अरीशुं तो जनात्मानी, 
परापीनता स्वीकार उरवी % पशे. शनी सडायता १6शु, तेनो. त्या 
पउ उवी रीति थशे सने जनात्मानो, त्याग अर्या विना जात्मतत्त्वनो 
जनुभव पश उवी रीते थशे ? जात्मतत्वनो जनुभव तो जनात्माथी 
संग थवाथी % थशे. 

कनी प्रतीति थाय छे, ते श्य (शरीर) पण. जपणं २१३५ नथी. 
शने छेतुं भान थाय छे, ते जम प जप २१३५ नथी. ज७भूने 
साथे राणीने साधन अरीशुं तो नवी जवस्थानी प्राप्ति तो थ श 
छे, ५४ जवस्थातीत तत्वनी प्राप्ति नथी थ शती, जवस्थातीत 
तप्वनी प्राप्ति जरमूनो जमाव थवाथी क ४७ शड छे. सड॑भून। 
रहेता थे जलिमान तो 4४ शठे 8 3 'भूने बोध ४8 जयो, इुँ शानी 
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१७ गयो, इँ छवचभुङत ५6 जयो?, पश वास्तवि5 थो५, तवश" 
अने छवनभूडित जडभूनो जमाव थवाथी % थाय छे, तात्प्य & 
3 सत्रामातरचुं शान सत्ताने % थाय छे, "मने? नथी थतुं. सत्ता तो 
श।नस्१३५ % छे जने शानो शात. 36 नथी; हेमे कयारे शेयनी, 
यत्ता % नथी, तो. पछी शाता संश डेवी रीति ? 

काञ्रत जने. स्वप्न-जवस्थामां म्ुमूनो, भाव हेणाय छे रने. 
भुषुप्ति-जवस्थमां जटमूनो जनाव देणाय छे, जटमूनो, भाव जने 
जमाव-भंनेने येतनतत्व प्रश्नशित 3रे छे. के भाव जने. जमभावने 
प्रशशित ठरे छे, ते सत छे तथा केनो भाव भने जमाव थाय छे 
ते "जसत छे. केम नेल. पाश जने, जंपडार-्भनेने. प्दशित 5रे 
छे, भेम % विवेऽ जटमूना भाव जने. जत्माव-णंनेने राशित. 5रे 
छे. जरमनो भाव दूर 4७ नामाव २९ी काय, ९5१1 ूर ५४ ४४ने 
येतन रडी, काय तो विवे& भोषमां २१७७ काय छे. 

परमात्मतत््वनी [प्तिपए सुम छे जने सडमूची निवृत्ति ५२ 
सुगम छे, रश डे परमात्मतप्वनी नित्यप्राप्ति छे जने जर्मनी 
नित्यनिवृत्ति 8. जरमने ६२ उरवानों प्रयत्न डरवाथी जटभूगुं 
विवेथन तो. थाय छे, ५७ ज७म ६२ थतुं चथी. परंतु सवन परिपूर्ण 
परमात्मसत्तानो जनुभव थवाधी नम्‌ हूर थाय छे. जा माटे गीतामा 
भगवाने हु छे : 

“मया ततभिष्ट सर्वम्‌’ 
(८ । ४) 
गा मधो संसार माराधी व्याप्त छे. 
तात्पर्य छे 3 संसारमा सत्ता ('छे') ३५५थी भेऽ सम, शांत, 


सध्पन, यिध्पन, जानंध्धन परमात्मतत्व परिपूर्ण 8*, कनो प्रतिक्षण 


* भजवाने गीतामा छवात्माने माटे पश 'येन सर्वमिष्ठ ततभ! (२ । १७) 
इयु 8, जने परमात्माने माटे पण येन सर्वमि६ ततम/ (८ । २२; १८ । ४६) अद्यु 
8. तात्पर्य छे डे छवात्म खने परमात्मा-नंनेनी सर्व परिपूर्ण सत्ता जे % छे, 
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जमाव 4७ रह्यो छे, ते संसारथी स्वतंन सत्ता छे ४ नाहे. जशानने 
3रहे संसारमा के सप प्रतीत 4७ रष्टी छे, ते ५७ परमात्मतत््वनी 
सत्ताने #1२९ ४ छे : 
बसु सत्यता ते कड भाया । भास सत्य छव मोड सजाया ॥ 
(मानस. १ | ११७ | ४) 
भगवान &९ छे: 
मनसा वयसा दृष्टया गृह्यतेडन्येरपीन्हरिये: । 
जडभेव न भत्तोऽच्यिति भुध्यध्यभककसा ॥ 
(श्रीमदभा. ११ | १३ | २४) 
भनथी, वाशीथी, ६ष्टिथी, तथा. जन्य 6न्द्रियोधी, के श अश 
उस्वामा जावे छे, ते. नु दु % छु. तेथी भारा सिवाय नीषु ५8 
पश नथी-ज। सिद्धांत जाप वियारपूर्वड शीघ्र समळ लो अर्थात, 
स्वी&२ उरी. थो. 
तात्पर्य छे 3 थिन्मय सत्ताउपथी माज परमात्मतत्व % देवामा 
जावी. रह्यु छे. ॥२९ ॐ वेषु सानु ४ थाय 8. कनी सत ४ नथी, 
तेने ब डेवी रीति शीण ? 
क्यारे नाभां जेड जविभ5त सप (8?) % परिपूर्ण छे, तो 
पछी तेमा डु, तु, जा जने. ते-जा यार विभाग डेवी रीते थ श 
छे ? जडता जने ममता डेवी रीते. 4७ शे छे ? राण-द्वेष डेवी. रीते 
4७ ५३ छे ? कनी सत्ता ४ नथी, तेने ६२ उरवानो, ००य्‌।स पण 
डेवी रीति 6 २३ 8 ? 
भवान ५७ 8: 
नासतो विद्यते मावो नाल्रावो विध्यते सतः । 
(गीत. २ । १६) 
*जसतूनी, भाव विद्यमान नथी, जूने. सत्‌नो जाव विद्यमान 
नथी. 
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ताप्य छे 3 नसतूनी नित्यनिवृत्ति छे अने सतूनी नित्यप्प्ति 
छे. नित्निवृत्तिती निवृत्ति भने नित्यप्राप्तनी ॥॥्तिभा शुं ५5016 अने. 
शु सुभभत। ? शु ऽरपु जने शु न अबु? शुं मेणववुं अने शु णोवु ? 

मोया उडे सो. भावरा, पाया उपे सो. २ | 
पाया णोया इछ नहीं, कयों--त्यां मरपूर ॥ 

सदन परिपूर्ण यिन्‍्मय सत्तामा न देश छे, न ठण छे, न वस्त! 
9, न व्यजित छे, न जवस्था छे, न परिस्थिति छे, न घटना छे. ते 
सामा न जावबु 8, न वुं छे; न छववावान छे, न मरवान्‌ छे 
१44४ 8, न ध्वानु छ; न 5रवानु 8, न नथी 5रवानु ; न समाधि 
छ, च व्युत्थान 8; न मधन छे, न मोक्ष छे; न 'मोजेर8 छे, न ममक्षता 
छे; न गोबवानु छे, न सागणवानु छे; न वायवान छे, न बणवान 
छे; न प्रश्न छे, न 6त्तर छे; तेमा न ॐ बाम छे, न 38 डानि 
छे; न 36 मोटु छे, न नानु छे; न अं 0त्तम 8, न णाभी छे: 

हि मद्र डिमलद्रे वा द्वेतस्थावस्तुन: अियत्‌ । 
(+६०० ११ | २८ | ४) 
कयारे हत नामची 36 वस्तु ४ नथी, तो पछी तेमा शुं सार 
जगे शु णराण ?? 

३-५२५, 804-०ज०5, विधि-निषेष-ज। नुं मनुष्यधषो5नी 
भय।६ छे. मयाहाम नरानर यालवुं भनुष्यनु 3र्तव्य छे, मर्यादामा 
नर[भर याहवाथी, विवेऽनो २॥६२ थाय छे जने विवेऽन। जा६२थी 
ते विवे5 भोधभां डेरषा6 काय छे. मोष थवाधी आं पृश 5२4 चुं, 
काणयानु जने मेणववानु भाडी. नथी २डेलुं अर्थात्‌ मनुष्य इतईत्य, 
शातशातव्य जूने. NA थ काय छे. 

२१४ सुधी, ६१, राक्षस, पशु, पक्षी, मनुष्य वरे जने 
योनिमा के पछ अर्भ अर्था छे जने तेनुं इण मे।जव्यु छ, तेभांथी 
2$ पश 5भ जने. $णभोण सतत सुधी नथी पढोंय्यां, नाशा 
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ञ्यारे५ सूर्यनो परडी इला काय छे, 5यारे5 जंधारु छवा6 दाय छे, 
ञ्यारे५ वी४णी यम छे, 5१२५ १२य।६ थाय छे, 54२५ 5२। ५३ 
छे, ज्यारे आत-तना जवाब थाय छे, गर्ना थाय छे; परंतु 
जाआशमा 36 $२५ नथी. पडतो. ते. केवुं ने तेवुं निर्विष्त-निर्वि॥२ 
रडे छे. जेवी % रीते सर्व परिपूर्ण सत्तामां अयारेऽ मछासर्ण अने. 
मछाप्रथय धाय छे, अयारेऽ सज भने प्रय धाय छे, 5५२५ नम 
जने मृत्यु थाय छे, 541२५ ६५॥० ५३ छे, 5५0२५ पूर नावे छे, 5५।२५ 
घ्रतीडप धाय छे, उयारेऽ धमस ए। युद्ध थाय छे; परंतु समा ॐ 
5२५ नथी पतो. अमे तेटथी ठीथव्ष-पाथल ५७ काय, ५९ सत्ता केवी. 
ने तेवी निर्बिप्तनिर्वि॥र २३ छे. ते माटे गीतामा गायुं छे- 
समं सर्वषु भूतेषु तिष्छन्तं प२भेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यत्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
(१३।२७) 

"कृ नाश पामी २डेबां सवण प्राशीगोमां परमात्माने नाशरछित 

जने. समान३पथी रेका कुजे छे, ते ४ डडीडतभां सायुं कुने छे. 
प्रहत्येव य 3र्भाएि डियमाशानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमऽर्तारं स पश्यति ॥ 
(१३।२८) 

"क सघणी डियाजोने नधी रीते पतिना द्वारा, % थती कुथे 
छ जने. पोते-पोताने जता कुणे गर्थात जनुभव डरे छे, ते ४ 
वास्तवमा सयु धुणे छे. 

२॥ रीते सत्तामानमा स्थितिनो जनुभव अरी ने यूप 6 कपु 
कोने, यूप थवा माटे २1५५ नश वातो. ५२ वियार ३२ : 
(१) "दुं जने भार आ नथी; आरए डे स्व३५ सत्तामात्र छे शमे 

सत्ताभानना सिवाय नीशुं ५8 नथी, पछी ७ जने भाई शश 

थर्यु ? 
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(२) मारे 86 नि कोळे, #२३ डे सत्तामा डियितूम।न ५३ 35 
उभी. नथी, पछी वस्तुची. 6२७. डेवी रीति #रवाभां जावे? 

(3) पोताना भाटे ५.6 नथी ५२वानु; ॐ२९ 3 के ऽरशोथी 5 थाय 
छे, ते. 5२७ पण. प्रतिमा छ जने के उर्म उरवावाणो, छे, ते. 
ख्टंडार (उर्तापणु) ५७ प्रतिभां 8. तेथी स्व३पमां ऽरवानी 
योग्यता पश नथी, जने. 5२१नी, ४१।५६री प. नधी. 

ज। रीते. वियार 5रीने यूप 4४ काय, नपी तर$थी विभुण थने 
समम स्थिर 4४ आय, ज। यूप सापन! छे. न तो सुक्ष्मशरी रनी. 
ड्या होय, ने तो सूक्ष्मशरीरनुं यितच होय खपे न आरएशरीरनी, 
सुषुप्ति शोय, त्यारे यूप सापन थाय छे, जाम 36 (डया नधी, नडे 
दनाथी या ७५॥शित थाय छे, त जडिय तत्वमां स्वत:सिद्ध स्थिति. 
छे. जामा वृत्ति जाभा वृत्तिने ०॥डवानी या ७७११७नी, ५७ नथी, 
भथडे के शानना जंतर्गत वृत्ति छेमाय छे, ते शानम[ स्वत:सिद्ध स्थिति 
8. जा थुप साधन समापिथी पण शयी यी छे. 8२७ डे जाभां 
नुद्धि जने. जडमूथी संगंघ-विरछे छे, ५ माटे तो. समाधिमा क्षय, 
विक्षेप, ५षाय जने. रसास्वा६-ज। यार दोष (विघ्न) २७ 8, ५७ 
यूप साधनमा शा दोष नथी. २७०१. 

यिन्भय समाज जड़िय छे जने तेभां जनंत सामर्थ्य छे, 
मडितियोग, ज्ञानयोग, अर्भयोग, योज. वगेरे केट! पश योज छे, 
ते नधा जा जडिय तत्वथी % प्रगटे धाय छे, जा जडिय तव सघण 
सापनोनी भूमि छ. जर्थात नषा साधन जानाथी प्रण८ थाय छे खने 
रामां दीन थाय छे, यूप साधनधी नड़िय तत्व(सत्तामाम)मा पोतानी 
स्वत: स्वाभ[वि5 तथा ९७% स्थितिनों जनुभव 4७ काय छे अर्थात 
इमू हूर 4७ काय छे जने. सम, शांत, सध्पन, यिध्पन, जानंध्धन 
परमात्मतत््व शेष री कीय छे : 
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हुँदा सम कडा में, पाया पता तेरा नरी । 
कम्‌ पता तेरा क्षणा तो अभ पता भेरा नडी ॥ 
संतोजे जा जवस्थातीत सटकावस्थानु वर्णन २॥ 1४ अयुं  : 
जपन पो. जापि में पायो । 
श०६-छि-श०६ भयो 6ळियारा, सतशुरु मिह भत्रायो ॥ 
कैसे सुन्दरी सुत के सूती, स्वप्ने गयो हिरा । 
काग परी पर्श पर पायो, न 58 गयो च जा ॥ 
से डुंबरी 55 मणि. दीर, जालूषश निसरायो । 
संग सणी मिलि भे& मतायो, ७१ ॐ “रभ्‌ मिटायो ॥ 
कसे भृ नाभी अस्तूरी, हूढत. लन. भत पाया । 
नासा स्वाद (मयो छन वाडे, लटि निरन्तर शायी ॥ 
5७ 5छूँ. वा सुण डी भउिभा, कयो भूंगे गुड णायो। 
ऽहे 5भीर सुनो. (मा6 साधो, कयों-डा-त्यां 6डरायो. ॥ 
तात्पर्य छे 3 है साव पोतानामा “इ छु णा रीते परिछिन्न 
(अेऽदेशीय) सनी, जनुभव उरतो. छतो, ते. “इ! (गडम)न. ६२ 
थवाथी जपरिछिनन सत्तानो अनुभव उरी थे छे अर्थात "भा ४ 
मने. पामी दे. 8. पछी 6ु' नथी रझेतो, नबे जे&मान "8? ४ 
२७ छे. 
२ग-देष, रर्ष-शो4, 3र्तत्व-भो5तृत्व, ४४त॥-परिछिन्प्त वगेरे 
नधा विर जडमूमां रे छे. ते गडमूने सापडे पोतानामां स्वी 
अ्यु छे, जा माटे जडमूने ६२ उरवाने माटे पोतानामा ५ 
स्वीडार 3रवो जर्थातू "भां 'छि'नो. स्वीठार 5२१३ २१२५४ © 
जे मार्मिऽ वात 8 ॐ 'छुंमां 'छि'ने भेणववानी जपक्षाण 8" 
छे'म. मेणबवो तम छे, 'दु' मणवाननो छु, जन्य ओ्छनो नथी- 
शा रीते पोते-पोताने मणवानने अर्पित उरी हेवानु, भणवाननी 
शरएम याव्या ढवानुं % 'छु'ने छमा. भेणववानुं छे. "म ४ 
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मेणववाथी सूक्ष्म परिछिन्‍नता रडी शडे छे; डेम भ 
जनाधि5०थी १रिछिन्‍नताना। सार पेला छे, के छमा. नथी, श 
माटे छन छो'न अर्पित ऽरवाथी परिछिन्नतानो, ज७भूनो, 
सुगमतापूर्व5 भिक्षु जमाव 4७ काय छे. 

यइ 'छ'ने छिमां भेणवीजे, याठे 'छि'मा 'छु'ने भेणवीे, 
नंनेचुं, परिणाम सेड % छशे जर्थातू '§' नहि रछेशे, 8? २डी कशे. 
केम अर्मयोगी उर्ममां जऊर्मने तथा गर्भमा 3र्मने कुडे छ8-5मए५५भ 
यः पश्ये६5भ[ऐ. य 5भ यः? (जीता ४ | १८); तेथी परिशाममा अर्भ 
नथी रछेतु, जम री काय छे, शानयोणी सघणां प्राशीजोमा जात्माने 
तथा जात्माभां सधण| प्राशीओोने जे छ-'सर्वभूतस्थभात्मानं 
सर्वभूतानि यात्मनि? (शीता ६ । २८); तेथी परिशाममां प्राणी नथी 
रहेता, जात्मा रडी काय 8. भडितयोणी नषाभां भणवानने जने 
मगवानभां नधाने कुथे छे-*यो भां पश्यति सर्वत्र सर्व थ भयि 
पश्यति? (गीता ६ । 3०); तेथी परिशाममां नधा नथी रहेता, 
मवान्‌ रडी, काय छे, जडम, गात्मा जने भजवान-नऐेय तत्वथी 
गे४ % छे. 


“२८२५७ ८२८२ 


४. खजसलूनो त्या सगे सलूनी शोध 


कने. जापऐ, जसत काशीने छीजे, तेनो त्याग उरवाथी 
स्वत:सिद्ध तप्वनो जनुभव 4४ काय छे, वास्तवमा जसतूनी सर 
विद्यमान छे क नडि-नासतो विधते माव: जसतूनो, अत्यंत 
समव छे. दु, तु, जा जने. ते-न! यारेयनी सत्ता छ नथी. के 
518 पए. कोवामा, सांनणवामां, मानवामा, चिंतन ५रवामा जावे 
छे, ते वास्तवमा छे ४ नहि, छन्य्रियो, जंत:5२७, भने २॥७५॥२- 
ज। नशऐेय छे % नाहे. 

जपणे काशीने छीे डे संसार निरंतर गष्क्ाय छे. जा देवो. 
पेला डतो, तेवो ढछाक्षमां नधी, जने. केवो. ७धमां छे, तेवो. शानन्‌ 
नहि रछेशे, परंतु जावु शाशत होवा छत. पश सापे संसारनी 
सत्त। मानीये छीजे-जा आशेव जसतूनी संतानी. स्वीकार 5सवो 
छ. काला. जसतूची सत्तानों स्वी5२ उरवो तथा तेने. म्टर्प जापवुं 
ह गंपननुं मूण 4२७ छे 

भनुष्यमानरमा जसतूनो, त्याग उस्वानुं सामर्थ्य पण छे अगे 
स्वतंत्रता पण. | जसतूनी, त्याग उरवामां 36 पश जसमर्थ अने. 
पराधीन. नधी, डवे वियार जा वात पर उरवानो छ ॐ जसत 
जसतउपथी ढाणता. दोवा छतां पश तेनुं जाऊपए. डेम ५७ रु 
छे? तेनो. त्याग डेम नधी, 4४ र्यो ? 

क्यारे जपणे. पोतानामां जसतनी सत. स्वी4२ उरी दछन 
छी जने. सत! स्वी4२ ऽरीने तेने मछ्त्व जापी ६७अे छीन, त्यार 
ख्रतूनुं जाऊर्षए थाय 8. संयोगशन्य सुणची य उर्वी ४ 
पोतानामा जसत्‌नी सत्ता जने. मछत्तानो स्वीकार रवी. 8. ५५१ 
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वियारना समये तो संसारने जसत मानीये छीओे, पण अन्य समये 
जसतन. सरत सुण जोजवीज छीजे, जा माटे (सुणासङितने 41२७.) 
जततूना त्याज, उरवाम 56916 मातून पठे छे. संयोजकन्य सुमन 
पडी तना जगभ।वनु ६:ण 8, जंतम तेन वियोगनुं ६:ण छे तथा. 
यम ५९ तेनी. प्रतिक्षण, जमा।व 4७ रह्यो 8-90 शान थवाथी 
सुणनी ६२ हूर थाय छे. ॥रए डे जमाव क शेष रछी काय छे 
जने जभावमा सुम ७४ श5तुं नथी. गीतामा जाव्यूं छे 
ये हि स्पर्शशा मोजा. दुःणयोनय ओव ते। 
जाधन्तवन्त: डोन्तेय न तेषु रभते भुध:॥ 
(५।२२) 
"हि इंतीनंध्न ! के न्द्रियो जने. विषयोना संयोगथी पेद थाय 
थवावाणा मो 8, तेजो. जाहि-जंतवाण। जने ६:णनां ४ ५२0 छे 
तेथी विवेश मनुष्य तेम रमए. नथी उरत! 
विवेडनो, जनाध्र ५२वाने आर, मनुष्य जारंगने कुस. छे, 
प्रिशामने नाठे. सुणभोणना परिशाममां हुन जावे कशा नियम 
8. अर. डे सुणभोगना परिशाममां पोतानी शठितनो. द्रास अने 
नाय्य वस्तुनो नाश थाय क छे-णा नियम छे. को. मनष्य 
सुणभागन। परिशामचो वियार उरे, तेना परिणशामने भत्व शपे 
तो सुणभोणनी, रुयि हूर १७ कशे; मऊ दुःण जने. जमावने ॐ 
पड 8280 नथी. दुःण जने जगाच स्वाभाविऽ २रुयि५र होय 
छे. ज। भाटे गीता 5 छे: 
विषयेच्धियसंयोभाधत्तओ5भुतोपभभ्‌ । 
परिशामे विषभिव तत्सुणं राष्ठस स्मृतभ्‌॥ 
(१८ । 3८) 
"दु सुण 8च्रियोना जने विषयोना संयोगथी जारंभमां जमृतना 
भेवु अने. परिशाममा विषना कवु ढीय छे, ते सुणने रास 5छेवामा 
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जाव्यु छे*.' 

तात्पर्य छे 3 श३जातमां 'मोज-पद्ार्थ घण सार. वाजे छे जने 
तेमां घणुं सुण मालूम पडे छे. परंतु तेमने भोणता-भोणत। कयारे 
परिशाममां ते सुण नीरसतामां ३२वाछ काय छे जने तेनाथी मिडल 
खरूयि ५७ काय छे, त्यारे ते सुण जेरना %ेवुं भावून पठे 8. णरेणर 
सुणनी रयि ननावटी छे जने जरुयि स्वामा[वि५ छे. 

मान गीआणोने सुण जापवानो स्वभाव ननी. काय तो 
सुणासङित सुगमतापूर्व5 ६२ 4७ काय छे. आरए ड गसतूथी सुण 
देवाने आर ४ पोतानामां जसतून त्याजनु सामर्थ जूने जसतनी 
पराधीनता प्रतीत थाय छे. जा माटे सापडे ज। ६ निश्चय उरी देवो. 
होने डे भारे जसतूथी सुण देवु ४ नथी. 

२5 मार्मिक वात छे ॐ ढीबी. प्रहुतिवाणो, जर्थात्‌ नरम 
स्वभाववाणों मनुष्य जसतनो कली त्याग नथी डरी श5ती., जे5 
वियार अर्या खने तेने. छोडी ीपो, पछी नीको वियार अर्या खने तेने 
छोडी धो, शा रीत वारंवार वियार #रवो जने तेने. छो&त1 २डेवाथी 
खात मुडी काय छे, जा नेवी जाध्तने आरे ४ ते असतत 
त्यागनी वातो. तो शीणी काय छे पण जसतूचो त्याग नथी इरी श5तो.. 
गर जसत्‌नो त्या उरी पण हे छे तो. पश स्वभावनी ढीवाशथी 
पछी तेने सत जापी हे 8. स्वमावनी ज। शिथिवत( साषडची पोतानी 
ननावेची छे. तेथी साधने माटे जा ६७ ४३री छ 3 ते पीतानो स्वभाव 
६७ रउेवानो गनावी दे. अे$ वार ते के वियार उरी. दे, पछी तेना. 
पर ते ६३ २७-'भशन्ते भां हढव्रता: (गीता. ७1२८). चाचीथी 
नानी. वातभां पश ते ६७ (पाहो) रडे तो तेनामा, जसतूनो, त्या) 
उस्वानी शहत जावी. कशे. 


* रक्षेगुण राण३५ ४ डोव छरे राणात्म5 विद्धिः (शीता १४।७) सने 
तेनु इण हुम क डोय 8-र४सरतु इवं दुःणम! (शीता १४।१६). 
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साम जे तो जसत्‌नी रयि (मोगेय्छा) छे जने जे5 सतूची 
भूण (झिशास!) छे. थे सिद्धांत 8 डे जसतूनी रुयि जसतूमा नथी 
डोती यने सतूनी भूण सत्ताम नथी छोती, देम जसतूनी रुयि अने. 
सतती भूण छे, ते ७4 8. रुयि 'डामना? छे, भृण 'जावश्यत 
8. मन 5६) पूरी थती नधी, नवड तेनी. निवृत्ति ५ थाय छे. परंतु 
जावश्यडत पूरी थवावाणी क डोय्‌ छे. मनुष्यम माज आमन! तो. 
ची रडी श5ती, पश मान जवश्यठता २डी शठे छे. माज जावश्य५त। 
रेढेत. ९ तेनी पूर्ति थर्छ काय छे, केम कयां सुधी 155 २े छे, त्या 
सुधी जाग २७ 8. बाड. णबास थतां. क जाग शांत ५6 काय छे, 
जेम क कथां सुधी आमना (भोजेर8!) छे, त्यां सुधी, जावश्य5त1 
(लिशासा) 8. ॥मनाने आरऐ क नवश्या छे, जा माटे शमन 
हूर थता ४ जावश्यडत। पूरी 46 काय छे, तेथी साडे जावश्य5तामां 
अमनाने मेणवी देवी कोने अर्थात तेना छवनमभां डामना न रहे 
अब २5 जावश्य501 ४ २४. जसपुनी रयि न २७, भथडे सतूनी 
रेयि २७ जने. सतूनी ४ भूण रछे, सतनी भूण क फिश्ञासा। 5जेवाय 
छ. शास रने. डिश्ञास्य-तत्वमां ॐ लेह नथी, परंतु कयां सुधी 
ठिशासु २७ छे, अर्थात डम २९ छे, त्यां सुषी शिशासा जने दिशास्प- 
एप्पनी, जता स्पष्ट नथी थती. डम्‌ नानू६ थवाथी निञ्ञासु नथी 
२ेतो, नल विशासा माज री आय छे, विशास। भाज रऐतां कू 
शि्ञास्य-तत्वथी जे 4७ काय छे. सर्थात्‌ जावश्य५तानी, पूर्ति ५७ 
#4 छे 

जसत नित्यनिृत्ति 8, ज। माटे तेनो. त्याग थाय छे जने सतू 
नित्य्राप छे, जा माटे तेनी. शोष थाय छे, नमी गने शोष जा 
ननेमां घुं जंतर छे. निर्मा ते वस्तुनुं थाय छे, केनो पेबांथी ४ 
खनव होय छे जने. शोध ते वस्तुनी थाय छ, के पडेबांथी क विद्यमान 
8. सतूनो जमाव विद्यमान छे छ नडि-नाभावो विधते सतः; 
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तेथी सतती शोष थाय छे, निर्माण नथी थतुं, कयारे सापड सतूनी 
सपनो. स्वी ३२ उरे छे, त्यारे शोष थाय छे, शोधन। थे ५५२ छे : 
गे तो 56 55 राणीने भूकी्‌ के तो नापे तेने ४२ कशे, 
'जोणीजे छीज जने. णीकु 56 गणामां क॑ होय तथा वढेम ५७6 काय 
3 56 णोवाह 6 तो जापणे तेने कणा छागे णोणीज छी, 
परमात्मतत्वनी शोष गणामां पेली 5ढीना शोधना, कवी छे. तात्पर्य 
छे 3 परमात्मतत्वने जापणऐे याडीजे छीजे जने. देनी नापे शोध 
5रीजे छीजे, ते परमात्मतत्व पोतानाभां ४ छ ! परंतु संसार 
पोतानामा नथी, के पोतानामं। छे, तेनी. शोष 5२वथी, परिशामम। 
ते. मणी काय छे. परंतु हे पोतानामां नथी, तेनी. शोष उरवाथी. 
परिशामम ते मणतो नथी; 5२७. डे तेनी. सप ४ नथी. 

परमात्मतत््व उटी जप्राप्त 8 ४ नाहे, तेनी. विस्मृति ५४ छे, 
जप्राप्ति नथी थ. जा विस्मृति जनाधि खते सान (शंत थवावाणी) 
छे, केम ने व्यडित जंध्रोजं६र जेडगीकने शोणणत नथी तो. खा. 
२परिथय ड्यारथी छे-जेने ओर नतावी नथी. शकुं शप संर 
लाचा नथी काशत. तो न काशवानु उयारथी छ-जेने थापे नतची. 
नथी. शता. तात्पर्य छे 3 व्यडितिशोची सत, जापणी सत, संर 
माषानी सत्त। तो पढेबांथी ४ छे, पए. तेमनो परियय पढेद्षांथी चथी. 
ओवी. % रीते विस्पृतिना सभये ५७ परमात्मतत्वनी सप छेवी ने 
तेवी छे. परमात्मतत्व तो. नि 8, ५७ तेनी विस्त छे, अर्थात 
त्यां दृष्टि नथी, तेनाथी, विभुणता छे, तेनाथी. जपरियय छे, तेनी. 
अप्राप्तिनों वडेम छे. परमात्मतप्वनी शोध ऽरवाथी. जा. विसि 
नाभू६ ४७ काय छे खने स्मृति प्रापतं थु काय छे-नष्टो मोठ: 
स्मृतिव०धा? (गीत. १८ | ७३). 

प्रमात्मतत्वनी शोधमा ज्यास नथी, सन्यास ॐ 
खाप तत्वथी भक्षण ४७ कने छीशे. कम्‌ ज्यास उरीओे छीजे 


रवाथी 
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तेम तत्वथी भ थहसे छीजे, ज माटे 5छुं छे- 
श्रुति पुरान नडं 536 6५७ । छूट न जधिड जधि& जरु०४ ॥ 
(मानस. ७ | ११६ । ६) 
को. साप ल्यास 5२वो % दोय तो जेटवो ४ जल्‍्पास उरे 
डे मारे ५8 नधी &रवानु ! जापणु स्व३प यिन्मय सत्ताभान छे. 
सामानमा उटी डियितूमान पश 3.6 नथी जावती, #२३ ३ भावोनो, 
राव्‌ ध8 क डेवी रीते शठे छे! जा. माटे पोताना माटे उटी 
डियितुभान प९ 316 यीकनी ४३२त ५6 नथी, छे नहि, थशे नहि 
जने. 4४ श5ती नथी, तेथी पोताना भाटे पोते आह 5रवानुं नथी. 
डरवानों तथा न 5२वानो जाओ ढोवाथी जरंआर जावे छे जने 5२व॥ 
तथा च उरेवानों जाअड न छोवाथी ज७ं॥२ छूटी काय छे, जसतूना 
सेज, विना. स्व३५ 56 इरी शऊतु नथी; डमे स्व३पभां अर्तृत्व 
छ क नाह. समापिभा पण जसतूनो, संग रछे छे, केन अरऐे समाधि 
खने व्युत्थान-जा ने. जवस्थाणों थाय छे. परंतु छ न उरवामा 
खसतूनो संग नथी. पटेल. पण. छ न उतुं, पछी ५७ 56 नाहि 
२३२; तेथी, डाक्षमां ५७ 516 नथी-'खाह्ावच्ते य यन्नास्ति 
वर्तभानेऽपि तत्तथा? (माहु5य5रिअ. ४ 13१). आ नहि रखेवु 
निरंतर छे. यमे तेवी. प्रवृत्तिमा ५९ निवृत्ति निरंतर छे. ज। निवृत्तिने 
जरथात्‌ ड नि उस्वाने % "परम विश्राम? ऽडेवामा जाव्यों छे- 
"पायो परम्‌ निश्रामु' (मानस. ७ | १३० । 8. 3). अमने तो. आदि 
खने जंत हीय छे, पण विश्ञामनी जाहि जने जंत नथी ठोतो. विश्राम 
निरंतर रछे छे. श्रमना सभये ५७ विश्राम वो ने तिवो रडे 8. परंतु 
जापशी दृष्टि श्रम परक २९ 8, विश्रामनी त२३ नथी कती. जसतनो 
सर्वथा. त्या) थवाथी नित्यप्राप्त विश्रामनी प्राप्ति 6 काय छे. 
वास्तवमभां जसतूना त्यागमां क सतूनी शोष समायेवी छे. शान 
पश जसततु छ थाय छे, संतूर नि. जसतूने भसत्‌ ३पथी काशवु 
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श शान छे. शनधी जसतूनी निवृत्ति थर्छ काय छे अने सतू केभनु 
तेम भाटी रडी काय छे; शरश 3 सत्‌ नित्यप्राप्त छे. नसतूनी मानेक्ी 
सता जने मळत ४ नित्यप्राप्त सतूना जनुभवमभां नध छ. तेथी 
सतती पापि तो स्वत:सिद्ध छे, णामी जसतूना त्यागनी क छे, सतूनी 
प्राप्ति नथी थती भूले जयतनी निवृत्ति थाय छ. जसतूनी सत्ता 
£ल्पित 8, जनो 96 मूण नाधार नथी. तिथी जसतूनो, त्याज जापमेणे 
छे, सुगम्‌ छे खने श्रेष्छ 8. नाभां जे5 मार्मि5 वात छे 3 ७॥५तभां 
जसतूनोी त्याग नथी ४२वानो, लब जसतना नभावनो. जनुभव 
&स्वानी-नासतो विधते (भाव: (जीता २ । १६). "अतू नी सत्ता 
विधमन नथी.” 4२७ 3 त्याज 5२वाथी नडम्‌ (त्यागी) नाडी रछेशे, 
यारे सावनो स्वीकार #रवाथी नडम्‌ २डेशे नहि. कयां. सुधी 
जटमु3पी २७ 8, त्यां सुधी जसतूनो संग छे. जसतूनो णरेणर 
त्या जरमूउपी सशुचा तृटवाथी थाय छे. 

स्व३पमा जम नथी, जरुमरडित्‌ स्व३पनो थो५ क वास्तविक 
मोष छे. जरमरछित स्व३पनो गोष थवाने माटे भे युडितजों धणी. 
$भनी छे: 

(१) सुषुप्तिमां जडम्‌ नथी २७ेतुं पण २१३५ २७ छे. तेथी सोने. 
सुपुप्तिना समये जमून जनमावनो जने स्वयंचा भावनो जनुभव 
थाय छे, केनो स्पष्ट गोष शाणवाना समये थाय 8. शेम शायय 
पछी नापे डीजे छीओे 3 'इुं गव सुणथी सूतो » ५.8 णनर 
न डती; परंतु '#6 जमर न परी! जानी. तो. णभर डती क, तिथी 
“५86 णनर न ढती'-जा जडमूनो. भनाव छे. ज।नुं शान केने छे, 
ते डंरडित २१३५ छे. 

(२) ७१ शने योनिशोमां काय छे तो योनिशो नहाय छे, 
शरीर ५६९।य्‌ छे, पण स्वयं ते ९ २ऐ छे. जवज जवण योनिशोमां 
भू ५५. नव्‌ २७० २हे छे, ५0 स्वयंनी सत्ता ५पी योनिशोमां 
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गे४% २७ छे. 

इ छ'-जा जटसटित सत्ता छ जने. 'छ-ज। जर्टरटित सप! 
छे. सा५७ “इं छु? ने न कोने 'छे! भां क तेऐे. रेवु को्छने. ६ 
(जम) तो. 'तु', "शा? जने 'ते? ५6 काय छे, पश 'छे! २६। छे! 
श रे 8. तात्पर्य छे डे 'दु' तो. नवाय छे पण. 'छि' उंमेशां केवो 
ने तेयो % २७ 8. परंतु कयां सुषी "इं? रहे छे, त्या. सुधी 'छि'नो. 
जनुभव नथी. थतो, णले 1? नो क जनुभव थाय छे. छ! भा इ 
जसत). अंश पश छे खने 8? (सत) नो अंश पश छे. परंतु 
इं नी मुण्यता रेवाने. ॥रऐ. 'छे! गौए थ काय छे. तात्पर्य 8 
ड (इ? नो संसार भुण्य छोवाथी जंत:5रशमा "हु? % छवायेले। रहे 
8, थी "छे! नो जनुभव नथी थतो. जाटवुं % नि, ं? नी मण्यता 
डवाथी "8? ५७ ु! नो जागरित धेणाय छे, के वास्तवमा छे नडि 
ढयार साप5 र, सुभव ऽरी थे 8 » (हु, जेडध्शीय, दृश्य 
(दणावायाणो) जने. शेय (काशवामां जाववावाणो) छे, त्यारे 
सडाशमां तारानी कुन्‌ हु! जल्प थर काय छे जर्थात्‌ हुं नी मुण्यता 
11५६ ५७ शाय छे. मुण्यत नानू थवाथी "दु' गोण थ काय छे 
अने 'छे' मुण्य ४6 शाय छे. "छ? नी भुण्यता थवाथी हु? नी इत्रिम्‌ 
सत! क्षुप्त 4७ काय छे; मड के जद्प होय छे ते मर्त्य होय छे- 
य६द्पं तच्मत्यभू! (81न६०य. ७ । २४ । १). ६? न। नानृ६ थवाथी 
छ? 'छे! भां ३रवाई काय छे के पढठेधांथी क छे: 

तरा साडिण हे घट भांडी, माइ नेना अयां घोले । 
5उत 5णीर सुनो माए साधो, साठिन पाया तृए-गोले ॥ 

“दु, क तृ छे, कनी जोथमां 'छे! छुपायेबो छे ! जरीते 

ज७२२छित स्व३पन। साक्षाळारने. ९ 3५निष६भां 5४ छे : 
जात्मानं थेह विकानीयातू जयभसमीति पूरुष: | 
(५४६।. ४ । ४ । १२) 
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जा जछंरछित चिन्मय सत्तामा न हेश छे, न 5५ छे, न १२० छे, 
न (अया छे, न डित्‌ छे, न घटना छे, न परिस्थिति छे, न जवस्था छे, 
१४५8, न येतन छे, न स्थावर छे, न ४णम छे, न बो छे, न ५२५५ 
छे, ड नथी, माज चिन्मय सत्तामा 8. जा चिन्मय सत्तामा भधानी, 
स्वाभावि5 स्थिति छे. सत्तामा स्वतःस्वाभावि5 स्थितिन ४ परम 
विश्राम, सडक समाधि, सडकावस्था* वजेरे नामोथी $डेवाभां जावे छे. 
सडकावस्था स्वत:सिद्ध छे. तेमां न प्रयत्न छे, न जप्रयत्न छे; न 5२१९नु 
छे, न नथी. उरवानुं छे; न संयोग छे, न वियोग छे; न भाव 8, न जनाव 
छे; न स्थिरता छे, न यंयणता छे; न जाववानु छे, न श्‍वानु छे, ज। 
सडकावस्था। ञयारेय ननती-नज३ती. नधी, याठे मछ।प्रवय 4४ काय, 
याउे मछासर्" 2७ काय, याहे 3रोडो भ्रह्मा वीती काय, ५७ 
सडगावस्थ। केवी ने तेवी २४ 8 : 
७६ शानमुपाश्रित्य मम साधर्भ्थभाणता: । 
सरञडपि नोपक्ायत्ते प्रक्षये व्यथन्ति य ॥ (गीता. १४ । २) 
"जा. शाननो जाश्रय कहने हे मनुष्यो मारी सपर्मताने पपत 
थ& जया छे, तेजो. मछासर्णमां पण पेद. नथी थता जने मछाप्रथयमा 
पए व्यथित. नथी थत. 
तजवाने धणी, मार्मिक वात 5छी छे : 
नासतो. विध्यते लावो नाभावोी विधते सतः । (गीत २ । १६) 
*जसतूनी, सत्ता विद्यमान नथी अर्थात जसत नित्य-निरंतर 
निवृत्त छे जने सतूचो जमाव विद्यमान नथी अर्थात सत नित्य-निरंतर 
प्राप्त छे. 
सत्ता जेडभान सत-तत्पनी क 8. गसतूची सत्ता छे % नि. 
सत-४-सत छे, जसत छे ४ नाटे. % निरंतर १६९४ रहयु छे तथा 


bis Bris sSNPs SOON 
* वास्तवमा सडकावस्था ओ गवस्था नधी, पश ते तत्पने समझवाने 


भाटे पोतानी माषाथी तेने सडशावस्था उडी हे 8. डडीडतमां भाष त्यां सुधी 
पढोंयती ४ नथी, 
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चाशनी तरइ ९४ रुं छे ते गसतूनी सत्ता छो6 शडे छ डेवी रीत ? 
४ पड सचा! जन भछता कोवाना जावे छे, ते नधी सतूने 5२३ 
४ 8. ज5 भामि5 वात छे 3 सतू ४ जसत्‌ ने सता जापे छे. 5२९ 
ऊ सत असततुं विरोषि नधी नल सतूनी दिशासा जसतूनी विरोधी 
छ. त माटे शाची मडापुरुष जशानीथी द्वेष नथी रता, नबे तेनो 
२।६२ 5२ 8. ब्रह्म भगणवानने उपे छे: 
तस्मा[8६ ४०६शेषभसत्स्वरुप॑ 
स्वप्नालनमस्तिषण पुरुहुःनहुःणभ्‌ । 
त्यय्येवनित्यसुणनोषतनावनत्ते 
भायात 6६६पि यत्‌ सहिवावत्ाति ॥ 
(श्री१६अ।० १०।१४।२२) 
"रा संवणु ढणत स्वप्ननी केम असत्य, जशान३५ तथा दुःण 
पर हुः शापवावाणु छे. जाप परमानंद, शानस्व३५ तथा जनंत 
छो. जा मायाथी 6त्पन्न जने. भायामा विक्षीन थवा छतां पण 
जपनाम जापनी सत्ताथी सत्यना समान प्रतीत थाय &.'- 
को. जा जसत (सृष्टि)नी सताने भानीजे तो. पश तेनुं सनातन 
तथा. जव्यय नीक सतू ४ छे: 
नीळ भां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनभू | 
(२ीत। ७ । १०) 
प्रभव: प्रयः स्थानं निधान भीकमव्ययभ्‌॥ 
(जीत. ८ । १८) 


* जीव वृक्षथी पे! थाय छे जने वृक्षने पे! ऽरीने पोते नष्ट ५6 काय 
छे. परंतु परमात्मामा शा गन्नेय दोष नंधी-गे नताववाने भाटे री 'सनातन! 
(७ । १०) अने. 'जव्यया (८ । १८) १०६ याप्या छे. तात्पर्य छे 3 'सनातन! 
डोवाथी परमात्मा 0त्पनन नथी. थता जने 'जव्यया छोवाथी परमात्मा जनंत 
सृष्टि 6त्पन्न 5रीने प९ पोते मना तेम ४ २७३ छे. 
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हो जसतनी सत! न भानीजे, तो तेनुं नीक पण नथी, नवड 
माज सत४-सत्‌ छ-'वासुदेवः सर्वम’. 

सतत्तप्पमां न २५५९ छे, न विठषए; न 5परति छे न 
जासत; ग. समभाव छे, न निष्शामभाव छे न पूर्णत छे,न 
जपुएता; वण सत ४ सत छे. जा5पे७-वि&१७, 8पर२ति-जासऊित 
वगेरे नघु सापेक्ष छे, ५९ तत्व निरपेक्ष 8. तथी २।५५नी दृष्टि सतूनी 
तई ४ रखेवी होने. कनी सता. ४ नधी, तेनी. १२३ शुं शोपु ? 

ळ्यारे सतना सिवाय 98 छे नाहे, तो पछी जामा शु जन्यास 
ऽर्यो? शुं यिंतन 5२बु? जामां न आह उस्वानुं छे, न 98 
वियारवानुं छे, न अं निश्चय उरवाचो. छे, न 56 प्राप्त उरवानु 
छे जने. न आ निवृत्त 5२वानु छि. तेथी, जसतूनी, निवृत्ति रवानी. 
छ नथी; आरए डे जसत नित्यनिवृत्त छे जने सतती. प्राप्ति ऽर्वाची 
छ नथी; डेमडे सतू नित्य-निरंतर प्राप्त छे-जेवो. वियार #रीने यूप 
थह क्ये, ५.6 पछ थिंतन न 3रीजे, न संसारनुं यिततन $रबु, न 
परमात्मानु थितन उसु; डमे चिंतन ऽरवाथी जाप संसारेनी साथे 
गोडे छीजे जने. परमात्माथी हूर थर्छओे छीजे, तिथी यितन नथी. 
४२ब्‌।नुं, भव थिंतन 5२वानी शङित कनाथी (शत थाय 8 तन 
स्वतः सिद्ध स्थितिनो, जनुभव उरवानो, छ. के शाननी जंत०त वृत्तिशो. 
हेणाय छे, ते शानमा स्वत:सिद्ध स्थितित जनुभव उरवाची 8 
जापोजाप श यितन, २५२९ जावी. आय तो. तेनी. तरई ण्याल न 
छरीने तेनी छपेक्षा उरी देवी. हैम कणन स्थिर (शांत) थवाथी तेमां 
मणे्षी माटी जापोजाप नीये नेसी. य छे, जेवी क रीते यूप धवाधी. 
नधा विज्ञर जापोजाप शांत ५७ काय छे, गड॑मू जणी. काय छे जने 
वास्तवि४ तत्व(ञडंरडित सत्ता)नो, जनुभव थ& काय छे. 


ee Lee 


प. स€%ढमिवृति अणे स्वलःप्राप्ते 


केने. २५६ ५२वा याठे छे, ते. जापोजाप % 4४ रह्युं छे. 
केम, ते सेसारनी, निवृत्ति 5२१ याउ छे तो संसारनी स७%४-निवृति 
निरंतर ५७ री, छे खने ते परमात्माने प्राप्त रवा या।ऐे छे तो. 
परमात्मा स्वतः:प्राप्त छे. 


खेड विभाण ९३ प्रूति(शरीर तथा संसार)नो छे अने अ 
विना. येतन तर्या (छवात्म तथा परमात्मा )नो. छे, Mga २७%- 
निवृत्ति 8 जने. तत्वनी स्वतःप्राप्ति छे. 

प्रहृतिमां निरंतर परिवर्तन३५ डिया 4७ री छे. ते ओ6 पए 
जवस्थामां जड्िय नथी रेती, प्रवृति जने. निवृत्ति भथवा सर्ज- 
भड।सण खने प्रधप-मडाप्रवष-बंन्नेव जवस्थाओमा अईतिनी 
डियाशीलता (सड निवृत्ति) केवी. ने तेवी क २७ छे, तेथी तेनी 
प्रतीति तो. थाय छे, पर प्राप्ति थती नथी, तात्पर्य 8 डे पोतान॑ 
शरीर तथ। स्त्री, पुज, धन, छमीन, गठान वगेरे पेक्षां पए! जापणी 
साथ न इता, पछी पण जाप साथे नहि २हेशे तथा छाक्षमां 
पश नित्य-निरंतर सापड विणूट परी. रहा 8. परंतु तत्वनी 
स्वतःप्राप्ति छे; उभे ते 5 पण गापशाथी [वेणूट पडत नथी 
हम जा सौनो जनुभव 8 डे नाणपशमां जापशु शरीर कायु इतुं 
तबु छाक्षमां नधी, निथदु। विणूट परी गयु जने छाल पए निरंतर 
विणूट ५७ रहयु छे; परतु जपणे स्वयं ते ४ छीजे, के ५।णपणशमां 
डता. तेथी कें (निरंतर विणूट ५6 रह्युं छे, ते जसत छे तथा तेनी 
सडशनितृत्ति छे जने % त ४ छे, 5६ विणूदुं पडतु नथी, ते सत्‌ 
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छे तथा तेनी. स्वत:त छे. 

जसतती स७४निवृत्ति 8 अर्थात तेनी निवृत्ति 5२वी नथी 
पडती, भड ते जापोजाप निरंतर निवृत्ति थर्छ रयु छे. आ. 
२४%४निवृत्ति स्वत:सिद्ध 8. ज। सडशनिवृत्तिनो 5४. जमाव थतो 
नथी, जामा इष्टी माधा पडती. ४ नथी, जामा इष्टी विश्राम थतो. 
कु नधी, 

कम पृथ्वी पोतानी परी पर निरंतर इरी रदी छे, जेवी % 
रीति कोवा-स्ामणवा-अ्मकवामां के संसार जावे छे, तेनी. निरंतर 
निवृत्ति 4७ री 8. संसार माम्‌ निरंतर जभावभां ९४४ रह्यो छे. 
याड 6त्पृत्ति, स्थिति खने प्रबय होय, याहे कन्म, छवन भने 
मरछ दोय, याठे नाण, युवान जने. वृद्धावस्था, हीय, सडक नवते. 
केमनी, तेम छे. अमे तेनी. प्रवृत्तिमा पछ २४%निqृत्ि हेमनी. तेम 
छे, भवे. तेनुं भान न छोय, 

सतूनी स्वत:प्राप्ति छि. सतू उदी जडञ्राप्त थयुं ४ चथी, श 
छे % नहि, जप्राप्त थशे ४ नहि, ग्राप्त थवुं संभव क नथी. 
ते नधा. देश, ॐ।ण, वस्तु, व्यकित, जवस्थ।, परिस्थिति, घटना वगेरेमां 
कवु ने तेवुं परिपूर्ण छ. सतनी प्त स्वतःसिद्धं छे, अरवी. % 
नथी पडती. पापीथी पापी, जशानीमां जशानी मनुष्य होय जथव। 
पुउ्यात्मा, तप्पश, ७वनमुडत, भगवत्‌ प्रेमी, मडापुरुष टोय, सत 
(स्वतःप्राप् तत्व) ओने पश. प्राप्त नथी. $२५ मान भेटो 
8 3 अशानी तेनो अनुभव नथी 5२तो जने. शाची तेनो. जपुभव 
इरे छे, प्रापने जप्राप्त जने. जप्राप्तने मानी बीषु-ओे मूलने 4२ 
छ स्वतश्राप्तनो जनुभव नथी थतो. 

फनी निरंतर सडकनिवृत्ति छे, तेनुं सुण धषोक्षुपत१र्व5 २४९ 
४ स्वतर्‍प्रापना जनुभवम णास नाषड छे, जा4र्षशनुं #२९ 8- 
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जसतनी सता अने मळत के जापणी % जापेती छे. अगर जापणे. 
जसतूने सता जने भड न जापीजे तो तेनी ताठात नथी. डे 
ते जापएने पोतानी त२३ २र्षित अरी शठे. केम जजा6 भोगवेक्ष। 
भोजनी या जावे छे तो. अड सुजनो अनुभव थाय छे जने हुःणनी. 
याह जावे छे तो हुःणनो अनुभव थाय छे. सुण-६ुःणना ते भोज 
डाक्षमां नथी, तेनो वर्तमानभां नधी रीते नाव छे, छतां पश 
तेना. यितनमाजथी सुण जथवा हुःण मणे छे. जाथी सिद्ध थर्यु 
ड जापऐ तेने. सत्ता जने महता जापी छे ढे जभ।व१३५ छे! 
को. सत्ता जने भछतता न. जापीओे तो. केनो छावमां जमाव छे, 
ते भूतडाणना थिंतनथी सुण अथवा ६ु:ण नथी थत. 

केम भूतानी वस्तु वर्तमानमां जप्राप्त छे, जेवी क रीते 
वर्तमानमां मणेक्षी वस्तु पण. जप्राप्त छ 8 ! मणेक्षी वस्तु निरंतर 
विणूटी 4७ रडी 8. रैम भूत॥०णनी वस्तुनी याह जावी. जने. भूदा 
8, अवी. क रीते वर्तमाननी वस्तु मणी गर्छ जने विणूटी थ 
२5-नन्नेमां शुं $२५ थयो ? तेनी. ॥॥प्त. सिद्ध नथी थती, नले 
निवृत्ति % सिद्ध थाय छे. 

जे नियम छे 3 ९ 536 प७ *णाजे जप्राप्त छे ते नधी 
गाज जप्राप्त छे. हे 56 पण समये सप्राण छे, ते स. जप्राप्त 
४ 8. के 36 पश वस्तुमा सराप छे ते नधी. वस्तुजोम| जप्राप्त 
छ. के 986 प मगुष्यने जप्राप्त छे ते नधा मनुष्योने जप्राप्त 
छे. क 96 पश जवस्थामां जप्राप्त छे ते थपी जवस्थायोमगां जप्राप्त 
छे. के 6 पश परिस्थितिमा जप्राप्त छे ते नधी परिस्थितिभां 
जप्राप्त छे. तात्पर्य छे 3 के. 98 ५९ देश, आण,वस्तु, प्यऊित, 
जवस्था, परिस्थित वगेरेभां जप्रापत छे, ते यांय प्राप्त नथी; 5२७ 
3 भणे्षुं निरंतर विषणूद परी रह्युं 8. तेथी वास्तवमा संसार ऽष्ट 
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प्राप्त थयो. नथी, प्राप्त छे नहि, प्राप्त थशे नि, पाप थवो संभव 
क॑ गंधी, कनी. निरंतर सडनिपृत्ति छे, तेनी. प्राप्ति 4७,१५३ & 
% अवी. रीति ? 

संसारमा राण ढोवाने आरऐे % २७%निवृत्तिमां ५९७ प्रवृति 
हेणाय छे, जप्राप्त १९ प्राप्त हेणाय 8. केम जापणी 5म२ प्रतिक्षण 
नाश पामी २ही 8, शरीर प्रतिक्षा भरी रुं 8; परतु जसतभां 
राणने शरे जापएने देणाय छ डे जापहे (शरीरथी) छवी २६ 
छीन. 

खसतू ना राणना आरऐ %२॥ ५उेवुं ५३ छे छे » स७निवृत्ति 
निरंतर 4७ रडी छे. वास्तवमा तो. संसार सक निवृत्त, स्वतःनिवृत्त, 
नित्यनिवृत्त % छे. भवाने अद्युं 8: 

नासतो विधते लावो ना्मावो. विधते सत: । 
6त्रयोरपि दइष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्व्र्शिस्मिः ॥ 
(जीत. २।१६) 

'सतूनो भाव (सत्ता) विध्यमान नथी, खने सपने, जमाव. 
विद्यमान नथी, तत्वध्शी मछापुरुषोजोजे जा नन्नेयनो, खंत ९ 
जर्थात्‌ (तत्व) केयु छे. 

है निवृत्त 8, ते "जसत छे जने ते उष्टी प्राप्त नथी. थतुं. 
हे प्राप्त छे, ते सित छे अने ते 5६ निवृत्त नधी. थतुं, निवृत्तिनो 
नित्यवियोज छ. जने प्राप्तनो नित्ययोग छे, जसतनो 3वण जनाव 
क गम्‌व छे जने जा जलावनी, इष्टी जनाव (नाश) नथी थतो. 
सतूनो. उवण भाव क॑ भाव छे जने. जा भावनो 5दी भाव नथी 
थतो. ससत असत ४ छे खने सतू सतू % छे. जसत छे % 
नि खने सतू छे क ! तत्व मछापुरुषोज सतू जने जसत्‌ भन्नेयनु 
तत्य शोयुं छे. तात्पर्य छे 3 सततुं तत्व पश सतू छे जने जयतर्तु 
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तप्य पश सत्‌ 8 अर्थात नैनेनु तत्व सतू (सामान) % छे. 

जसत्‌ने सत्ता जापवाथी % निवृ (स७%४निवृत्ति) सने. प्राप्त 
(स्वतआप्त)-ज। थे विभाण डडेवाय छे. जसतूने सता न पीथे 
तो न निवृत्त छे न प्राप्त छे, नवे सत्ता माज केवी ने तेवी ४ 
8. नीका शण्दामां, कयां सुधी, जसतूनी सत्ता छे, त्यां सुधी. (१५ 
छे. जसतूची सत्ता नागू थवाथी विवेड % तप्वशानमां डेरवा8 
काय छे, उमे ढयारे जसतूनी सत्ता छे ४ नाठे, तो पछी सतू 
क॑ भाडी रछेशे, जाने गीताने “वासुदेवः सर्वम्‌? अद्युं छे. 

शेवुं छे, तेवुं शाशी थेवानुं नाम शान! 8. छे 965 दुष्टी 
रीतचुं जने छाशीये 9.69 कुट्टी रीतेनुं गेनु नाम 'जशान' छे. 
केम, संसारनी निरंतर सडकनिवृत्ति 4७ रडी छे जेवु शायु शान 
छे जने. संसार प्राप्त छे गेवुं ढाणदु जशान 8. परमात्मतत्त्त 
स्वतःप्राप छे जेवु शायु शान छे जने. परमात्मतत्व जप्राप्त छे 
अेवुं शाणरयु जशान छे. तेथी सपने माटे णास वात जे छे डे 
ते. 'संसारनी निरंतर सढकनवृत्त 4७ रढी छे जने. तत्व सोने. 
स्वत:प्राप्त 8? जा शान (विवे5)न मछत््व जापे, मछ्त्व जापवाथी 
जा. शान % तप्वशान सुधी पायी कशे जने. जशान नधी रीते 
नागू ५४ कशे. 

प्रश्न : संसारनी निरंतर सडहनिवृत्ति थर्छ री छे जा तो 
प्रत्यक्ष टेणाय छे, ५७ तत्व स्वत:त छे ज। डेवी रीते देणाय ? 

इत्तर : हैं शाननी अंतर्गत २४%४निवृत्ति हेमाय छे, ते शान 
निरंतर स्वतःप्रापत 8. 4२0 3 निरंतर नागू थवावाणाने ६ 
थवावाणो, नथी. को शतो, नले रखेवावाणो क को शठ छे. 
कवावाणोचो. जगुभव कवावाणाने नथी ४७6 शतो, ५७३, 
र्छेवावाणाने % थ शडे छे. विनाशीनो, जनुभव विनाशीने नथी 
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46 शतो, भल जविनाशीने क ४6 शठे 8. नघ्वावावाणाने 
जध्कषवावाणो। नथी काशी शतो, भले न नद्दववावाणो, % ढा 
शठे 8. सीमितनुं शान सीमितने नथी 4७ शुं, भव जसीमने 
व्ह थ$ शडे छे. 

हाशवावाणानो विभाग जला & जने. दाणवाम| 
जाववावाणानो, विभाग ग्य 8. काशवावाणो “सतू! छे अने. 
शाएवामा जाववावाणु "ससत? छे. न बच्थावावाणुं 'सतूर छे अने. 
नह्दब्षा[वावाु "जसत 8. तेथी शैनाथी स७छनिवृत्ति धणाय छे ते 
क॑ स्वतआ्राप्त छे खने ते ४ नपुं २१३५ छे. 

गोवावाणो छ? छे खने देणावावाणो "नथी? छे. जा माटे 
इह्युं छि: 

डे सो. सुर डे सहा, नि सो सुन्दर नाउिं । 
निं सो ५२०2 देणिये, डे सो. हीणे नाएि ॥ 

व्नथी? ने छे? मानवाथी इष्टि 'नथी/भां ४ जटडी काय छे, 
'छे? सुधी पडोयती क नथी, पछी '8' अवी. रीते देणा ? सा 
येवु रपुं दो ३ ते के शाननी. अंतर्गत. "नधी? देणा र्षु 
दोय, ते ज्ञानमा स्थिर खर्थात यूप ५७ शाव. पछी के. डाल नथी 
देणातुं, ते देणावा बाजी. कशे ! संसारमां कात. आतनी डियाओे। 
4७ रछी छे, व्यवडार 4४ रही 8, परिवर्तन 4७ रशु छ, परंतु 
धु कनी. अंतर्गत. ५8 रु छे, ते. "8? भा डया, ०१७२, 
परिवर्तन वगेरे आ नथी. ते नित्य सत (8?) करवी ने तेवी. 
3. 386 छन्मी रह्यु छे, 36 भरी र्यं छे; ॐ सावी रहं 8, 
25 ५6 खु छे, 6 उसी खु 8, ओ री. सुं छे; ॐ 
सुणी छे, ओ6 छुःणी छे; 9.6 डी 8, 98 शांत छे; ॐ भोगमा 
वाऱ्य छ, ॐ योगमा बाज्यु छे; 96 गोवी. रह्यु छे, 00 यूप 
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भेसी रह्युं 8; 36 काणी रहुं छे, 6 सु रह्युं छ; पशः जा 
नघाम सेड % सत्ता समानउपथी केवी ने तेवी परिपूर्ण छे. ते 
सामा 5. यित पछ 36 $२५ नथी. पडतो. तिथी भर्था६१र्व 5 
नाधो व्यवडार 5रत. २डीने पश साधडनी, दृष्टि ते सम३५ सत्ता 
पर क रछेवी कोर्ने. गीताभां शाव्युं छे: 
विद्याविनयसभ्पन्ने. आआह्मशे भवि इस्तिनि । 
शुनि येव श्वपाडे थ पिताः सभध्शिन:॥ 
(५।१८) 
शनी मडापुरुष [वेद्या-विनययुठत ज्राह्मशभा अने यंआणमां 
तथा जय, डाथी सने डूतरामा पश सम३५ परमात्माने गोवावाण। 
होय छे! 
समं सर्वषु भूतेषु तिष्डन्तं परमेश्वरभ | 
विनश्यत्स्वविनश्यत्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
(१३।२७) 
कु नष्ट 4७ रखेवां सघण| प्राशीओोमा परमात्माने नाश- 
रित तथा समान३पथी रेवा. कुजे छे, ते क वास्तवमा सुं 
कुण. छे.' 

२ नित्य सतत % अर्भयोगथी ६ष्टिथी "नभ? छे, शान योजनी 
ध्ष्टियी "जात्मा! छे गने भडितयोजनी इष्टिथी "भगवान! छे. शा 
माटे उ्मयोजी, अर्मभा रभुनि तथा जऊर्मभां अर्भूने कुशे छे: 

5भएय5र्भ यः पथ्ये६ऽर्भहि थ्‌ 5भ यः। 
(गीत। ४।१८) 
शानयोगी सण] प्रारीगोमां गात्माने तथा जात्मामां सघणा 
प्रशीयोने कुने 8: 
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सलूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि यात्मनि । 

(गीत. ६ । २८) 
मऊितयोणी नधामां भणवानने तथा भणवानभां भधाने 

कुण ६9 : 

यो मा. पश्यति सवज सर्व थ भयि पश्यति । 

(त ६ । ३०) 
तात्पर्य छ 3 3र्मबोणी सघणा. 5र्मोमा भेऽ ज4र्म (5मनी साथे 
संनंधूनो जमाव जर्थात्‌ निर्विप्तता)ने % छुने (अनुभव उरे) छे, 
शानयोजी, सघर्णा प्राशीजोमा जे5 जात्माने ४ कुथे छे अने 
मऊतयोणी नधामां खे मणवानने क कुजे छे. अ्भयोजी ड्भ अने 
४्मुझणूनी साथे संभंध न राणीने. मान भीळाजोना छितने माटे नां 
४्भ्‌ 3३ छे, तेथी तेने. अर्मोनी साथे. संनंषना जभावनो, जर्थाव्‌ 
निर्विप्ततानो अनुभव ५6 काय छे. केम भनभां 4६5 ड२४।२पु 
मून थाय छे ञ्यारे अवतात थितन थाय छे जने. मत्मां त्यांची 
२६०-जदग. वस्तुञो, प्राशी, वगेरे देणावा बाजे छे तो ते ५५ 
मन छ ननेवु डोय छे. मनोराक्यर्मा शेक मनत सिवाय 36 ५९ 
प्राशी-५६।र्थ सत्ता नथी. ओवी ४ रीते शानयोगीनी धष्टिभा २ 
जात्माना सिवाय नीका ओ6नी पश खतं सत नथी, २डेती. ४भ 
अ्रक्षाछ्मे गोवाण नानेन जने. वाछरडाओोने. योरी बीषां तो. 
मणवान श्री, % गोवाण गाणडी जने. १8२७. १२२ गे 
उपोमां थ७ गया. भणवाननी जा धीकषानी जणर ओ6ने ५९ नि 
परी, जे दिवस. गायो पोतानां वाछरअंनी त२$ जने. गोवाणीच 
पातानां नाणठीनी तर$ जपूर्व स्ने७ कोने ५ण८६व१७न २४ थ 
तो तेमऐ. कोयुं 3 जेड भगवान श्रीडृष्श ४ वारो. जने १1१ 
णाणदओना उपमां ननेबा. 8. जेवी. क रीते भडठितयोणी नधा ३५७४४ 
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मणवानने क फुगे छे जर्थात्‌ तेनी धृष्टिमां जेड भणवानना सिवाय 
नीका १6नी. पश स्वतंर सत्ता नधी. रेती. 

याठे शम्‌ 5छीजे, याठे गात्मा 5छीजे खने याऐे भगवान 
उषसे, तप्वथी जशे जे5 (गोपस्व३५ सतताभान) % छे. ते यिन्मय 
सता (छे)नी तर$ दृष्टि, क्ष्य याव्यु काय-न। % तेनी प्राप्ति 
छे ! पछी 986 पश होष, पिश्ञर डेणाय तो सापडे जमरापुं नि 
चोर्ने. थेन सापने कोने जापऐ उरी गया, पश ते समये णणर 
परी ३२ तो होर 8. धोरशानी मनर पडवाधी, पण थोरी समय 
सुधी नयनी जसर २७ छे, ढाथो. आंपता २३ छे, ह्य १५५तुं 
रेडे 8. परंतु जा 5५ खने घडडन जापोजाप शांत 4७ काय छे. 
अवी क रीते. २1१४नी ६ष्टि भे5 'छे! पर क रहे तो. नधा. वि॥र 
जापोजाप शांत ५७ कशे, ते 'छे! जेटथु न55२ छे 3 तेम नीळ 
36 यी% प्रवेश 5री % शती. नथी. तेमा ॐ शंऽ। व्ेरेने माटे 
स्थान ४ नथी, कयारे जापणी दृष्टि त्यां नि डती, त्यारे ५९. 
ते 'छे' रुबु ने तेवुं परिपूर्ण डतुं भने त्यां रष्टि श्‍वाथी पण ते 
हेवु न तेवुं परिपुर्ण 8 

होउ सडे तो ही के, कन्‌ क्षणि तेरी हो&। 
होड थङ्रया घोणा मिटया, वस्तु 83-3ी-83 ॥ 

जा वातने सर्धुने उडी छ-नष्टो मोठ: स्भूतिवण्धा' (जीता 
१८ । 33) "भारो. मोड नष्ट ४6 गयो छे तथा स्मृति पाप ५७ 
५४6 छे. 

भूल नागू थवानुं नाम स्मृति? छे. भूल काशेवानी क थाय 
छे जने. काएवानी जंतर्गत प्रड्ाशित थाय छे, फेनी सत्ता विधभान 
नथी, तेने विद्यमान मानी क्षीपु भे भून 8. भूक्षने गूव३पथी काता 
छ मूल नाथू 4७ काय छे खने स्मृति प्राप 4६ काय छे. ज। 
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स्भृतिनी. पछी 5६ विस्थूति. नथी थती, 'यक्शात्वा न पुनर्मोछमेद 
यास्यसि पांडव” (शीता ४ । 3५). ॥२७ ३ स्मृति जर्थात्‌ भोध्‌ 
जे % वारे थाय छे जने. साने माटे थाय छे. तात्पर्य छे डे 
नोषूनी साति नथी. थती. गोष गे5 वार जनुभवमगां, ६ष्टिमा जावी 
जयो. तो. सहाने माटे जावी. ४ गयो ! उडीडतभा भोधनो, जलमय 
विद्यमान ९ नथी जर्थात्‌ णोप स्वतःप्राप्त छे जने तेने. कावा याणी 
36 नीको नधी, कयां सुधी, णोपने काशवावाणो नीको 86 छे, 
त्यां सुधी, डडीडतमा भोष थयो क नथी. स्वयं नोषडप छे अने 
तेने काशवावाणो पछ स्वयं ८ छे, केमडे जबुने भणवानने माटे 
इयु छे-स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम? (जीत. १० । १५) 
'3 पुरुषोत्तम ! जाप स्वयं छ पोतानी आतथी पीतानी आतने काड 
8. 

प्रश्न : मोष स्वत:ओ्रप्त उवी रीत छे? 

6त्तर : २ प्रत्यक्ष जनुभवनी वात छे ॐ नाशवान जाप 
होएवाम जावे. छे जने. जापणे तेने. ढाशवावाणा छीजे, जडम 
जापणा काणवामा जावे छे ने. जापणे तेने काशवावाणा छीज, 
विर नापरा हाणवामा जावे छे जने नापे तेने ४३११ 
छीजे, देश, 4०, वस्तु, व्यङित, जवस्थ।, परिस्थिति, ६2 वगेरे 
धानो जमाव जापए॥ काणवामा जावे छे पश पोताचो (स्वयंनो) 
जनाव इष्टी जाप बाणवामा नथी जावतो. के ढाणवाम जावे 
छे ते जापशाथी जवण छे जने. के काहे. छे ते जापणु २१३५ 
छे. के कावा जावे छे, ते जसत छे तथा. तेनी सपा (विद्यमान 
नथी जने के शाएवावाणो छे, ते सत, छे तथा. तेनो जमभाव विधम 
नथी, तेथी ढाणवामा जावबावाणो तथा छएवावाणो-कन्‍नेनी 
विभाण निवदुल सबा जलण छे-जा णरेषरी वात. जाप 
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शाशवामा जावी गर्छ, जगुभवम जावी २४, ६ृष्टिमां जावी ०७, 
तो. पछी शानां शुं गल्यास छे? जापणे गे नहीने को २ 
छीजे अने जेड काश माएसे नताव्युं 3 भ। जंगाळ छे, तो 
इवे जामा शुं जल्यास छे? जा गंगा छे-जा शान येड % 
वार थशे, वारंवार नि थशे जने साने माटे थशे, ॥र0 डे सायी 
वात. उयारेय्‌ आयी नथी हो शती शाने. आयी वात ड्यारेय सायी 
नथी ७6 शती. सायीवातनो स्वीआर उरवाभां शु परिश्रम छे? 
अत्यास तो धनगड थाय छे, पश सायी. वातनी स्वीड़ति डट 
सढ थती ४ नथी. तात्पर्य जा थयुं डे भोष तो स्वतःप्रापत छे, 
प९७ गाप कून सं२5२, कूनी भान्यतागो तेमां ५५६ थ री 
8 ९ गसतू-३प छे खने सत्ताउपथी भानेवी छे; केम नधां म 
धीरे धीरे, समये थाय छे, पछी थोध तळाण डेवी रीते थ कशे ? 
सचाहिशणनुं अशान जाटलु शली डेवी रीति नानूछ ५७ कशे ! 
वगेरे वगेरे जा भपो जाप वेम छे, जे5 गुझभां बाणो वर्षथी 
अंधार हीय जने. तेमां दवो सणणावी देवामां जावे तो. अंधार 
हूर धवाम[ पश दाणो. वर्ष जशे ? 

सावट जाळे कजा वात समझने ६७ उरी. देवी. कओ 3 
जसतूनो, विलग क ग्ण छे. स्वयंनो, जसतूधी, संनंध इष्टी थयो 
४ नथी, थशे क नि. छ % चडि जने थवो संभव क नथी, 
जसतथी, ताधत्प (डु-मारापशुं)ने ॥रऐे. क जसतनुं जाअर्षए 
स्वयंम, हणाय 8. वास्तवि5 दृष्टियी, शोवामां जावे तो. जसपुभा 
श जसतूनु जाऊपेए छे, जसतूमा ४ जसतूनी सत्ता भने महत 
छे, जसतभां ९४ ५५ दोष 8, जसत्‌र्भा क नधा वि॥२ छे, जसतुमा 
क॑ उती. जने. मोडता छे, जसतभां % 6त्प्ति, स्थिति जने. प्रतय 
8, जसतूना छ भूत, भविष्य जने वर्तमान छे, जसतूमां ४ डिया 
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Rc क क य य न 
खने पार्थ छे, जसतूभां ४ कॅन्म-मरए छे, जसतभां ४ गंपन 
छे ! स्वयं (सत) तो जा नधाने ढाणवावाणु तथा जानाथी नब 
छे, जा €न्म-मरए. वगेरे नधी. चातो तो. भूतखाणनी. छे, तेनी. सत! 
क॑ नथी, परंतु स्वयं सह! वर्तमान छे. गीतामा गायुं छे: 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स. 'भूयोऽसिक्षायत ॥ 
(१३ । २३) 

जर्थात्‌ के सर्वथा वर्तमान छे, रेचो पछी कन्म नथी थतो. 
४२९ 3 है २६। वर्तमान % रछे छे, ते डेवी रीति मरशे ? अने. 
मर्या विना. पछी. कन्म पश डेवी रीति थशे ? वर्तमान तो सघ. 
निर्शष ४ छोय छे. 

प्रश्न : मनुष्य हे ५७ ६५ उरे छे, ते वर्तभानभां ४ $२ छे, 
पछी वर्तमान निर्शष डेवी रीति ? 

इत्तर : वर्तमाननो जर्थ छे-स्वयं, डेमडे स्वयं निरंतर वर्तमान 
(विध्यमान) रडे छ-नामावो. विद्यते सतः? स्वयंनु वर्तमान दीवु 
जगने जाधीन नथी अर्थात भाम! भूत, भविष्य जने वर्तमाननी 
ले नथी, तेथी स्वयंनुं २१३प छि-सत मा). श! सत निरंतर 
रडेवावानी, अने सर्वथा निर्धष छे-निक्षषं डि सभं श्रम! (शीता 
प । १८). जा. माटे अनो, प वर्तमान धोषित नधी. 

के ॥णनी ध्टिथी वियार अरीओे तो. पश वर्तमानडाण नातो 
निर्धाष्‌ 8. शरश ४ मनुष्य नूतड्ाणभां उरेल! धोषोथी % पोताने 
दोषित माने 8. दोषना सभये मनुष्य पोताने घोषित. नथी मानती; 
अर. ड ते समये तेनामां नेळोशी, जसावधानी २डे छे. पेथी 
वर्तमानम ते छे तो निर्शध५ % ! 

धोषोनी सवतं सत्ता ७ नधी, गुशोनी. अभीने ४ ६५ डी 
६७अे छीजे, निर्धषत स्वत:सिद्ध छ जने ऊमी. पोतानी क भनावेची 
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छे. जयतने सता जने मदत जापवाथी छ पोतानामां मी मालूम 
पठे छे. तेथी, सवण दोषोची प्रतीति जसतने सत्ता अने मछता 
जापवाधी % छे. थो जसतूने सत्ता गने मछत्ता न आपीओे तो. 
दोषोची प्रतीति छे & अया ? 

दोषोनो माव (स्तता) विद्यमान नथी. जने. निर्धषतानो जमाव 
विद्यमान, नथी, धोषोनो शाहि जने जंत होय छे, पण निर्धीषतानो 
शाहि जने खंत नथी, डोतो. जा. माटे होषोना जहि-अंतनो 
गाववा-कवानो, तथा जभावनो, जनुभव तो नधाने थाय छे पए 
पोताने (स्वयंचे) जहि-जंतनो, जाववा-कवानो तथा जमावनो, 
जनुभव 5६ ओहने थतो नथी; £२७ 3 स्वयं निरंतर निर्ध, 
निर्वि॥२ रडे 8. तात्पर्य 8 3 छोषोनी सडनिवृत्ति छे अने 
निर्धपता २१०५५१ छे. 


ee ह॥ ८२८२ 


६. वित्भाजयो3 


जीतामा जाव्यु छे: 
प्रति पुरुषं येव विद्ध्यनादी 6लमावपि.। 
(१३।१८) 

प्रति सने पुरुष-नन्नेयने तमे जानाधि समको !! 

तात्पर्य छे 3 भेऽ प्र्टति-विभाज छे जने अऽ पुरुष-विभाग, 
छे. शरीर तथा संसार प्रशति-विभागमां छे जने सात्मा तथा परमात्मा 
पुरुष-विभागमां छ. केम पुरुष भने परति जनाधि छे, जेवी % रीते 
जा भून्नेन भेध्नुं शान अर्थात विवेऽ पण ननि छे; तेथी विवे5- 
दियी कोने तो. ज। नंन्ने विभाग जेडनीशथी निक्ष २!सभंद्द 
छे अर्थात्‌ जा नन्नेमां डिथितनान पश 36 सेंनंष नथी, अति तो 
जसत, ९३ तथा दुःण३५ छे अने पुरुष संत, थित तथ! शान ६३५ 
छे. प्रति नाशवान, वि॥री तथा डरियाशील 8 जने पुरुष जविन।शी 
निर्वि्षर तथा जड्िय छे, प्रडूतिनी. नित्यप्रवृत्ति छे अमे पुरुषनी 
नित्यप्राप्ति छे. गीतांना जारंभमां पण भवाने जा विभागनु वहन 
शरीर जने शरीरी, डेड ने देडी वगेरे नामोधी अयु 8". तेथी शा! 
विनागने यथायोग्य नरानर समवो प्रत्येड सावडने माटे पून ४३्‌री 
तथा कबरी नोष उराववावाणो छे. शरश डे शरीर नने शरीरीने थ 
भानवु व बंपन छे. जा नन्नेनो मिरु जबग-जवण जनुभव उर्वो 
ह भुडित 8. भगवान हे छे: 


Pls क on य OE SDE SS 
* पुरुष छ खडभूनो स्वीशर डरवाथी छव, क्षेत्र, शरीरी, टेडी वगेरे 
नामोधी 5डेवाय छे. 
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क्षेनक्षेनशयोरेवभन्तरं शानयक्षुषा । 
तूत्रईतिभोक्षं य॒ ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
(गीत १३ । 3४) 
"ब शानयक्षु (विवेऽ६ष्टि)थी क्षेत्र जने क्षेत्रशन। विभाजने. तथ! 
र्शर सहित अतिथी स्वयंने जबण काशी, छीओे तेभो 
परमात्मतत्वने प्राप्त थ काय छे. 
केटली. पड डियाजों थाय छे, ते नघेनधी प्ति-विभागभां % 
थाय छे. ज। माटे जीतामां जाव्यु छ ड सधणी. याज, पतिन द्वारा 
> थाय छ : 
पत्येव य 3र्माएि डियभाशानि सर्वशः । 
(१३ । २८) 
प्रतिना 6२ थवावाणी उियाजोने %, 5यां5 'गुशोथी थवावाणी 
डियाखो खने 5यां5 ल्‍द्रियोथी थवावाणी डया, डडेवामा जावी छे'; 
केमड-सधण उर्म नधी रीते तिन गुशो द्वारा ५२वाम[ जावे छे- 
'प्र0: डियभाशानि गुहः अर्माशि सर्वशः? (31२७); गुण ४ 
जुओमा वर्ती २. छ-*शुष्षा गुशेपु वर्तन्ते’ (३।२८). गुशोना 
सिवाय जन्य डो अत छे ४ नडि-नानयं भुऐेण्य: अर्तारं यह 
द्रष्टानुपश्यति? (१४ । १८); रियो ४ ४5्रियोना विषयमां वर्ती 
री 8-"6न्द्रियाशीर्द्रियारथेषु वर्तत्ते? (५।८) वजेरे, तात्पर्य छे 3 
डियानो विभाण प्रइतिमां ४ 8, पुरुषमा नथी, तेथी प्रति इष्टी 
डियितूमा पण. जड़िय नथी थती जने पुरुषमा उदी डियित्‌मान प 
झया नथी. थती. जा. माटे गीतामा जाव्युं छे डे तत््वने काशवावाणो 
सांष्ययोगी "हु (स्वयं) वेशमभान पण 518 नथी ५रतो'-जेवो. जनुत्ून 
3२ छ-“नेव (इिश्वितूकरोभी[ते. युऊतो. भन्येत तत्त्ववित्‌? (५ । ८); 
स्वयं न डरे छे, न उरावे छे-"नेव डुर्वन्न आरयन्‌? (प | १३); २ 
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पुरुष शरीरमा २डीने पश न उरे छे जने न लिप्त थाय छे- 
'शरीरस्थेपि जैन्तेय न ऽरोति च विप्यते! (१३ | 3१); ४ स्व३पने 
अडत. धुणे. (अनुभव उरे) छे, ते छ यथार्थ पुणे 8-य: पश्यति 
तथात्मानभड्तार स. पश्यति? (१३।२८); के जात्माने अर्ता भाने 
छे, ते हुर्मति नरामर नथी समतो; उेमडे तेनी. शुद्धि शुद्ध चथी- 
“तत्रैवं सति अर्तारमात्मानं अववं तु यः | पश्यत्यड्ृतणुद्धित्वान्य स 
पश्यति हुर्भतिः ॥' (१८।१६) वगेरे. 

शरीर-वाशी-भनन। द्वारा. केंटवी, पश डियागो थाय छे, ते 
नघेनधी, प्रतिमां क धाय छ. पुरुष(स्वियं)मां 5६ (यित भाम पण. 
ओर छिया नथी थती, कंगभां वृक्ष पेछ। थाय छे, ववे छे जने नष्ट 
थ$ शाय छे तो अईतिनी के समष्टि शत. त्यां ॥म 5री रडी छे, 
ते % समष्टि शङ्ित जा. शरीरमा पशः 5१ उरी रदी छे. णावु-पीवु, 
सूवु-४ागवुं वगेरे नघे-नधो, व्यवहार प्रतिभां जापमेणे ५४ रह्यो 
छे. कमठे भोळून पयावता नधी, नवड जापमेणे पये 8. भाण माण 
जोणामा जापमेणे मोटु थाय छे, शरीरनी जवस्थाणी जापमेणे 
नध्काय छे, मशन जापमेणे दूनु थाय छे. १२य।६ जापमेणे थाय. 
छे, नही जापमेणे बढे 8. जेवी ९४ रीति पोताना ५९१३१4१५ 
शरीरना द्वारा. मावा-पीवानी वगेरे ियाजों पश जापमेणे थाय छे. 
तेथी सावनो. भाव ६रे५ सभये जा २डेवो दोनि डे डियाणी ५७ 
री छे, डु वेशम पश 48 नथी उरतो-'नेव डियिरोभि .' ३२३ 
3 ड्रियानो. विभा) % ज।ण छे. 

सष्टिमात्रमा डिया जापोजाप 4४ री छे. ते डियानो वेशमातर १७ 
38 अता नथी. न परमात्म अर्ता छे, न छव अर्ता छे. जापमेणे थवावाणी 
डियाने माटे डर्तृत्वनी ४३२० क शुं 8 ? परतिमा स्वाभावि5 डियत। छे 
जने पुरुषमा स्वामाविऽ जडियता छे. परंतु क्यारे पुरुष तिन अंश. 
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जमूनी साथे ताधत्प मानी थे छे, त्यारे ते प्रतिमा थवावाणी अियाने 
पोतानामां स्वीकार डरीने "घु अर्ता. छु? जेवुं मानवा बाजे. छे- 
"जर्रुडारविभूढात्मा 5र्ताडमिति मन्यते! (जीत.3।२७). तात्पर्य छे 
डते अर्ता भनतो. नथी, माज अर्तापशानी मान्यता 5री ते 8. पे।त।ने 3र्ता 
मानत. ९ तेन! पर शास्त्रीय विधि-निषेध लागु 4७ काय छे अने तेने. 
3मं$णनो भो5ता भनवु पडे 8. वस्तुतः स्व३पमां वेशम पश्‌ अत्व 
नथी, 4एत्वनो विभाग छ जल) 8. भाक सुधी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
यक्ष, राक्षस वगेरे जने5 योनिशोमा के पछ 3र्म ऽर्वाभां २॥०॥ छे, 
तेभांथी 36 पश उर्म स्व३५ सुधी नथी पडीय्यु, तथा. 3.6 पश शरीर 
२१३५ सुधी नथी पछोस्युं, मड म जने शरीर (५६।्थ)चो विभा % 
खय्‌ छे जन स्वपनो विभाग % जलन छे. 
दमड यार भुशावाणा 3.6 बषोढाना ३५३ने जज्निथी तपावी 
देवामां जावे तो बोढा साथे ताधत्य छोवाने आरऐ जजिन पण थार 
भूशावाणो देणावा बाजे छे. गोवी. क रीते प्रति साथे तादात्म्य 
(पतिर्य) थवाथी ५५ी रीते निर्वि॥२ पुरुषमा प ॥४(तिनो. विहर 
ढेणाचा बाजे छे, डेम युंन#नी तर$ थोढ़ छ णेयाय छे, भरिन नथी 
यातो, परंतु थोढानु ताधत्प ढोवाने ॥रऐे. भरिन, पए युंन&नी, तर 
णँयातो. देणाचा बाजे छे. जेवी % रीते प्रति. साथे तादात्म्य थवाथी नधी 
रीते जड्िय पुरुषमा प पइतिनी. डया हेणाचा लाजे छे. तात्पर्य छे 3 
वास्तव [तिनी साथे भ०य। विना. पुरुष डियितूभात पशा इर्त भने 
मोडता नथी ननी शतो. गीताम[ जाव्युं छे : 
३य्‌४२४$तृत्ये उेतुः पईतिर्थ्यते । 
पुरुषः सुणहुःणाचां 'भोऊतृत्वे उेतुरुथ्यते ॥ 
पुरुषः प्रईृतिस्थो हि लुंउऽते प्रूतिकान्]ु७ान। 
(शीत! १३।२०-२१) 
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'डर्य तथा. ४रेशची. 5त्पत्तिमां अने. पुरुषना 3र्तृत्वमां प्रतिमे 
5२ डडेवामा जावे 8. जने सुणदुःणोना भजेऊताप३॥मां पुरुषने 
5२९ 5खेवामा जावे छे. परंतु तिमा २डेतो पुरुष ४ प्र्टतिकन्य 
गुशोनो, भो5ता नने छे. 

तात्पर्य छे डे डियामात प्रहूतिमान क थाय छे, पश डियानुं इण 
अर्थात सुणदुःणनी मान्यता पुरुषमा छ थाय छे. 4२७ 3 सुणदुःणनो 
लो. येतनम ४ 4७ शडे छे, ४३मां नि. परंतु वास्तवमा प्रतिमा 
स्थित पुरुष ४ सुणहुःणनो मोडता बने 8. प्रतिमा. स्थिति पुरुषे 
माची छे, वास्तवभां छे नि. जा माटे पुरुष 36 पछ बोडा जथव। 
योनिमा याव्यो काय, ते णरेणर प्रतिमा. स्थित होतो ४ नथी. ते 
तो नित्य-निरंतर स्वस्थ (स्व! मां स्थित) ४ २७ छे 'सभदुःणसुण: 
स्वस्थः (गीता १४ | २४). यारे ते शरीरमा स्थित ४ नथी. तो, 
पछी ते तिमा स्थित डेवी रीते ५७ शडे छे ? परंतु केम खे स्त्रीची 
साथे पति-पत्नीनो संनंष मानी वेवाथी तेन पूरा डुटुंथची. साथे संभव 
थु काय छे, जेवी छ रीते गे शरीरमा पोतानी स्थिति भाची द्षेवाथी. 
तेने भान प्रतिची. साथे संबंध ५6 काय छे. तात्पर्य छ 3 शरीरमा 
स्थित थता. % पुरुष अतिभा स्थित ५७ काय छे. को ते शरीरमा 
स्थित न थाय तो. प्रतिमा पण, स्थित. न थाय, डडीडतभां स्वयं नथी. 
शरीरमा स्थित, नथी प्रड्वतिमां स्थित नवड ते. सर्व स्थित छे- 
“सर्वत्रावस्थितो देडे तथात्मा नोपलिप्यते? (जीता १३ । 3२). सधणी. 
डियायो तेनी. गंतर्गत. थाय छे, ते. सबणी डियाओो. भने पदार्थांनी 
प्रशश5 जने. नाधार 8. अियाणोनो तो. जारंग थहने खंत १७ काय 
छे, अने. ५६।थ छत्पन्न थहने नाश पामे छे, ५७ तेमनी 9७1९७ 
अने. जापार देवो. ने तेवो. रडे छे. डया खने पर्थ प्रतिभा. छे. 
स्वयं न ड्रिया छे, न ५६।र्थ छे. 
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रवानी, कवानदवारी तेना. पर होय छे, के आं डरी. शडे 8. 
केम टोय यतुर थिर शोय, पण सामग्री(२०, ५५) विन। 
ते थि नि मनावी शठे, जेवी. % रीति पुरुष प्रतिची सडायत। 
विना 98 नथी उरी शतो. तेथी पुरुष प२ आं उरवाची %4॥५६!री 
डो क श5ती नथी, थिन्भय सत्तामात्रमां ओर्छ उभी नथी शावती, 
ते नधी रीत पूर्ण छे, तेथी पुरुषने पोताने माटे ५6 नथी. केत. 
यिन्मय सत्ताना सिवाय भीकुं आं छे क नहि; तेथी पुरुषने 98 
साथीनी ४३२त नथी. श रीति 'मारे (स्वयंजे) आ ५रवानु छ % 
नहि, भारे ५8 क को्छने चडि गने भार 188 ४ चि'-न। नए. 
वातो भराणर समभा जावी काय तो प्रतिची साथे त1६तथ नि 
२७. प्रति साथे तादात्म्य न २ेवाथी प्रतिमा. डया. तो रछेशे पण. 
भोग ५5२१वाणो, 56 नि रछेशे. 

जीतामां जाव्यु छे : 

यथा प्रडाशयत्येऽः इत्स्त्नं ्ोडमिभं २वि: । 
कषत्रं क्षेत्री तथा इस्तं प्राशयति भारत ॥ 
(१३ । 33) 

53 भारत ! केवी रीति गे5 % सूर्य स5ण संसारने प्रशशित 
3२ छे जेवी % रीते क्षेत्र (पुरुष) २५१ क्षेत्रे प्रशशित 3३ छे. 

तात्पर्य छे 3 केम सूर्य स5ण कजत (६्श्यमा>)ने प्रशशित 3रे 
छे जने. तेना प्रढाशमा स5ण शुभ-जशुभ डियाजो थाय छे, पण सूर्य 
ते डियाजोनो न तो उत. नने छे जने. न भोऊता % बने 8. जेवी 
छ रीते स्वयं स5ण बोडन नां शरीरोने १५शित ४२ 8 जर्थात्‌ 
तेमने सत्ता-स्कूति जापे छे, पण णरेणर तो स्वयं न अं उरे छे अने 
न तो. लिप्त थाय छे स्थात्‌ तेनामा न अर्ृत्व जावे छे न भोळ्यत्व. 
तात्पर्य छे 3 स्वयं प्रडाशकत्वगु, जलिभान नथी, शा माटे सिद्ध 
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Ne Se nbs 
मछापुरुषने माटे स्पष्ट 5डेवाभां जाव्युं छे : 
5र्भए्यल्निप्रवृत्तोषि नेव (डिझिळरो[ते. स:॥ 
(गीत. ४। २०) 
तते उर्मामा सारी रीते ॥बागेवा पण. वास्तवभां डयितमाज ५७ 
56 नधी उरता. 
स्वउपमा वेशमान पण. उर्तृ त्व-भो5तृत्व नथी. जे स्वतःसिद्ध वात 
छे. जाभा 36 पुरुषार्थ नथी, जर्थात्‌ जाना माटे 28 उरवानु नथी. 
मान जडी विवे4६्टि 4र२वानी छे. तात्पर्य छे डे 4(0्व-भोपृत्वने 
नानू नथी. 4रवानुं, वडे जेने पोतानामं। स्थीर नधी. ५२वानौ, 
सेना जनावनो जनुभव उरवानो छे, डेमडे वास्तव जे पोतानामां 
छे क नि | जा माटे सापडे पोतानामां निरंतर खडतृत्व खने 
जगो5तृत्वनो, जगुभव 5रवो. शोहि. पोतानामा निरंतर जऊतृत्व 
खने जमोडतृत्वनो जनुभव थवो क छवनभुडित छे. 
२१३५ यिन्मय समाज छे जने तेमां डियितूभान पश 35 डिय। 
नथी. थती. : 
खनाित्वान्निर्भुशत्वात्‌ परभात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि ओऔन्‍्तेय न अरति च लिप्यते ॥ 
(गीत. १३ । 3१) 
"३ औनोय ! जा पुरुष स्वयं जनादि जने निर्गुण डीवाथी 
अविनाशी परमात्मस्व३५ ९ छे. जे शरीरम २ेव। छता पश १ 
4२ छे, न लिप्त थाय छे. 
केवी. रीते नडारथी जने5 तरंगो. ती. देणावा छता. ५७ 
७एम[ समुद्र शांत २डे छे, जेवी क रीते ५७।२थी (व्यव।रमां) 
नधी. ड्ियाओ. थती, डोवा छत. पश सापडची भीतर स्थिरता २डेवी 
कोठे, तात्पर्य छे 3 थडरथी 'गुआ गुशेषु वर्तत्ते? ७१॥ छता. पश 
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अंध्यथी, “न $रोति न लिप्यते? रउेवुं शोमे अर्थात यिन्‍्मव 
सतामात्रमा स्थित रखेवु शोय. | 

२।५४थी घु 5रीने भे भूल थाय छे डे ते णावु-पीषु, सूवुं- 
शणवु वगेरे बो डियाजोने तो प्रतिभां थवावाणी भानी थे 
8-'गुशा युशेषु वत॑न्ते! पण कप, ध्यान, समाधि वगेरे 
पारमार्थि3 डियाओोने पोताना द्वारा थवावाणी तथा पोताने माटे 
माने छे. वास्तवमा, जा साधने माटे नाष5 छे. ४२९ 3 
शनयोणनी देष्टिथी नीयाभां नीयी डिया दोय खथव। यामां हयी 
झिया दोय छे, ते प्रतिची. क ! बाही. इेरववी भने माणा डेरवची 
मनने डियागो जलण खन डोवा छत. पश प्रतिमा % छे 
जा माटे भणवाने 5 छे 

शरीरवाइमनोलियलर्भ प्रारत्ते नरः। 
च्याथ्यं वा विपरीतं व पते तस्य ऐेतव: ॥ 
(जीत. १८ | १५) 

मनुष्य शरीर, वाशी गने मनन द्वारा शास्नविद्धित्‌ जध्‌वा 
शास्निषिद्व छे ऽ ५३ 3र्म जारंग उरे छे, तेमा जा (पिन 
501, 5२७, येष्ट। जने ठेव) पांयेय ऐेत होय छे.? 

तात्पय 8 ॐ जाकु-पीषु, सूचु-काजचु वजेरेथी ने कप ध्यान 
समावि सुधी २५० थीडिऽ-५।२मार्थि$ याजी प्रतिमां व 4 रही 
8. तथी सापडे पारमार्थिऽ ियाओोनो तो त्याग न उरवो कोरो. 
प तनामा पोतानु 5तृत्व न माने अर्थात तेने पोतान। द्वार! थवावाणी 
तथ पातने माटे न भाते. डिया याडे होड होय, याठे ५२भार्थि८ 
डय, तनु भछर्व वास्तवभा ९३त१।नुं ९ मत्व छे शास्मविडित 
दीवाने रणे पारमार्थिड डियागोनुं जंत:5२७मां के विशेष इत्य्‌ 
९४ छ, ते पश शडतातुं क मढत्प डोवाथी सापडने साधने माटे 
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०६५ &*. 
हे रीति तमाम डियाशो प्रतिनी छे, तेवी. % रीते तमाम पर्थ 
प७ अतिन % छे. 
= तस्ति पृथिव्यां वाहिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्य प्रठतिकेमुऊतं. यहेत्नि: स्या(त्रिसिर्भुछैः ॥ 
(गीत. १८ । ४०) 
"पृथ्वीमा या स्वर्गमां जथवा धेवताजोमां तथा जाना सिवाय 
नीके ञ्यांय पश जेवी 36 वस्तु नथी, के तिथी 6त्पन्न 40. 
शुशोथी रडित हीय.” 
तेथी अियाजो जने. ५६।4-नच्नेय्‌ अईति-विभागमा छे. पुरुष्‌- 
वित्रागमं। डियितूमातर पश नथी डया, नथी पदार्थ, डियानो. भाहि 
तथा. जंत होय छे तथा १६।र्थनी, 6त्पत्ति जने विनाश तथा संयोग 
जने. वियोग थाय छे; परंतु पुरुष जादि-जंत, 6त्पत्ति-विनश तथा. 
संयोग-वियोगथी, नधी रीते २डित 8 
न कायते प्रियते वा. 5६थिनू 
नायं क्नूत्वा 'माविता वा. न (भूथ: । 
खको नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों 
न डन्यते डन्यभाने शरीरे ॥ 
(जीत. २ । २०) 
"जे रीते शरीरी न उदी न्मे छे खने न 56 मरे छे, जे 0ल्‍पचन 
धने पछी थवावाणो नथी. जे ढॅन्मरटित, नित्य-निरंतर २७१।१०॥, 
दोय छे; तेथी जामा साधडनु अर्तत्व नथी, डिया, अम, पासन, खने विवे4- 
यारेय जज जबग छे. पंड्या! ओ6नी पण साथे संनंष कोडती. नथी. 'डर्म) जनुईण 
प्रतिटन परिस्थिति (इण) नी साथे संनंष कोह छे. 6पासना भगवाननी साथे 
संभंप की छे, 'विवेऽ' ४५-येतननो. संनंष-विय्छे& 5२ छे. 
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शाश्वत जने पुराण (जनाहि) छे. शरीरना मरी कवाथी पश अ. नथी 
भरी कतो. 

३२३ यु जन छे-णा नश विभा 8. 'उरबु थवामा अने. 
45 87 भा ५६७४ काय तो शडंडार नधी रीते निर्मुण ५७ काय. 
छ. छन. सत:5२शमा अया जने प६र्थनुं महत्व छे, अवा. ज।५५ 
(संसारी मनुष्य) माने छे ४ ४ ट्या उरी. रही ७ '- 
जरं॥रविभूढात्मा अर्ताउमिति मन्यते? (जीता. 31२७). के अत! 
गन 8, तने लाइ भनवु ४ पडे छे, देनामां विवेडनी. भुण्यत। छे 
जब साप जनुभप 5२ छे 3 (डया. 4६ रडी. छ'-युशा गुडेषु 
वन्त? (जीत. 3 । २८) गेटवे. 3 'इं ॥86 पश नथी उरत-'नेव 
डिश्विछ्रोभीति! (जीत. ५ । ८). परंत केने तत्वशान थ शयु छे 
सेवा सिद्ध म७पुरुष 3व०ण सत्ता तथा. शप्तिमान ('छे')नो क जनुभव 
उरे छे-योबा[तेष्ा[ते. नंगते! (गीता १४ । २३). ते थिन्मय सत्ता 
तमाम डियाजोमां केवी. ने तेवी. परिपूर्ण 8. डियागोनो तो जंत थ 
कय छे, पश यिन्मय सत्ता केवी ने तेवी रेडे छे. मछापुरुषनी (टि 
डियाजी, पर न रीचे जापोजाप जेडभान यिन्मय सत्ता ('छे?) पर 
९ २९ & 

कथां सुधी रवानु' 8, त्या. सुधी ज४५२नी साथे संनंष छे. #२९ 
3 ज७५२(४र्तापएु)न। विन। डरवानु' सिद्ध थतु नथी. 5र२वानो भाव 
थवाथी 5तृत्वानिमान थ6 % काय छे, 50ृत्वानिमान थवाथी 'रवान 
थाय छे जने. 5रवाथी, 5तृत्वालिभान पुष्ट थाय छे, जा. माटे उरेव 
सापनथी साव उदी जट5२२[टेत..५8 ४ नथी शतो, ज७.५२पर्थ ऽ 
3रेथषु भ इष्टी ५९५।९। नथी. अरी शऽपुं; 8२७ 3 ०५६ जनर्थीनु, कन्भ्‌- 
अहा मण. २९५२ ९ छे. पोताने माटे ५8 न 5रवाथी ज७५२नी 
साधे अक नथी. २डेतो. गेटवे. 3 प६तिमात्रथी संनुष-विय्छे& ५७ काय 
छे. जा माटे सापडे डियाने मछूण न जापीने विवेडने मछत्व जापवुं 
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कोर्ने. विवे$ने. मछ्त्व जापवाथी विवे5 स्पष्ट थतो. रछे छे. आ 
२।६३चुं भाजद्श॑न ऽरतो २ऐ छे. जागण यावीने जा विवेऽ % 
तप्पशानमा ३२१ काय छ, तत्वशान थवाथी यिन्मय सत्ताभान भाडी 
रछे 8. ते सता सर्वथा असंग छ-'नसंगो ह्ययं पुरुषः? (नृढ६ा. ४ 
131१प). ते सत्तामा स्वत:सिद्ध स्थिति ४ भुडित छे अने तेना सिवाय 
जन्य (अति. तथा तेना. डर्य)नो संग ४ थंपन छे ५।२७ंगुषसंगोऽस्य 
सहसधोनिकन्मसु' (जीत. १३।२१). 

प्रश्न : के जिया जापऐे सं€पपूर्व& 5रीजे छीजे, तेम स्पष्ट 
ह येवु णाय छे 3 ६ झिया उरी रह्यो छु'. हम गूण बाजवाथी 
जपणे भोगन्‌ उरवानो, सं5९५ उरीगे छीजे तो. जा स्पष्ट देणाय 
छे डे (टु मोन 5३ छु. तिथी डियामात प्रतिभा छ थाय छे, € 
शाते आं पश नथी 5रतो-भेवुं डेवी रीति माचीये ? 

6त्तर : ७डी4तभां स5<प ५७ प्रति (मन)मां ९ थाय छे. परंतु 
विवेऽ स्पष्ट न छोवाने आरे जेटवे 3 मन साधे तादात्म्य मानवाने 
४२३ संअल्प पीतानामा हेणाय छे, भूषण लावी स्वयंनो घम नथी, नबे 
प्राशोनी, धर्म 8*, नोकन प्राशोना पोषणने माटे होय छे, पोताना 
पोषएने माटे नहि. परंतु प्राशोनी साथे तादात्म्य डोवाथी जेवुं भाधुम 
पे छ डे मने गूण दारी छे? जने जा सं56प थाय छे 3 दु मोशन 5३. 
के प्राशोनी साथे मेडता न मानीये तो गूण बाणवाधी मोशन ५२५नो. 
संल्प चि थशे, नथ २६२९. थशे. रुुर॥॥ जने सं4८पनी भे 
समवो घो ४३री 8. २६२९॥ तो पे६ थने नानूध 46 काय छे, ५९ 
सं५९्प पे थय पछी नाभू६ थतो नथी, नळे तेनाथी पछी मना १६। 
थृर्छ काय छे 'संडल्पप्रभवानू आभान्‌? (शीता ६ | रड). २६२७॥ 


* क्षुधा पिपासा प्राशस्थ मनसः शोऽभोइे । 
शन्मभृत्यु शरीरस्य षउ्मिरडितः स्वयभ्‌॥ 
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जरीस। केवी छे, जरीसा पर ध्श्य णून स्पष्ट णाय छे, ५७ जरीसी 
ते ६श्यने पडडतो. नथी. परंतु सं५ल्प उमेरानी ड्िब्मनी केवो 8. 3मेर।नी 
डिध्म पर परेदु धश्य ५५३४ काय छ. तेथी २इरशाभां निर्विप्तता रछे 
छे जने संऽध्पमा विप्तत। २छे छे. 

सिद्ध मडापुरुषमां २६२ए॥ थाय छे जने. साधारण मनुष्य तथा 
साप5मां संऽ<५ थाय छे, कडतानी साथे तादात्म्य छोवाने #२३ 
साप5ने ढडताची जामी. पोतानामं। हेणाय छ. परंतु छडताथी संगंध- 
विरछे६ थवाथी, सिद्धने कउतानी जामी पोतानामां उष्टी नथी हेणाती; 
51२४ ॐ तेनी स्थिति स्वत:सिद्ध यिन्मयताम[ दोय छे, सिद्धनो जा. 
स्वनावि4 जनुभव दोय छे 3 डियामान प्रतिमा % छे, स्वयंम 
डियितूमान पश नथी, सिद्धनो के जनुभव छोय छे, तेनुं साध 
२६रपूर्व» जनु २0. 4२ छे. 

प्रश्न : जनु5२० ऽरवानुं तात्पर्य शुं छे ? 

6त्तर : डियामाननो पोतानी साथे संबंध उदी न डतो, छे नहि, 
थशे नि जने थवानों संभव ४ नथी-जा वातने ह्ढताथी मानी वेवी 
ते ४ सिद्धना जनुभवनुं जनु5२७ 5२वुं छे. 

प्रश्न : ६ढताथी मानवाने माटे के भुद्धि बगाइवी पडशे भेटले 
3 भुद्धिनो संबंध रठेशे, हैथी जा ५२ए-सापेक्ष 46 ढशे ? 

इत्तर : ७, पटेल बुद्धि 5०।३वी पडशे, ऽडेवा जने सांभणवाने 
माटे वाशी जने. डान ५७ लाइव पडशे; परंतु ७दश्य तत्वे 
छाशवानुं (जनुभव ५२वानो) छोवाथी परिशाममा बुद्धि वगेरे 
5२शोथी संभंध-वि२छ६ ५४ कशे. 

प्रश्न : जीताभां जाव्यु 8 3 516 ५९ मच (ऽशचित्‌) , ठी6 ५p 
जवस्थामां (तु), क्षमान्‌ प९ (क्षएभपि), 5भ ५ विना नथी र्‌ी 
शतो. (3 । ५), पछी माथी संभंप-विश्छ६ डेवी रीते थश ? 

त्तर : ड्रियामा अवण प्रतिमा ४ थाय 8. परंतु (तिनी साथे 
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पोतानुं तात्य स्वीकार 5रवथी मनुष्य प्रद्वतिकन्य भुझने जापीन 
थू काय छ-'जवश: तथ। तेनो. डियानी साथे संगंष 4७ काय छे. 
खा माटे ॥४तिनी. साथे पोतानो संगंष मानवावाणी 38 पश मनुष्य 
ळाग्रत, स्वप्न, सुषप्ति, मूर्छ, समापि तथा. स.-म७&३, प्रक्य- 
मछ।प्रकषय वगेरे ओ पछ जवस्थामां क्षएमान पश. 3र्भ ड्या विना. 
नथी. री, शऊतो. : 
न टि 5श्वित्‌ क्षणभपि तु ति्त्यभडत। 
र्यते ह्यवशः अभ सर्व: प्रहतिकेशुणे: ॥ 
(जीत. 3 ।५) 
प्रश्न : सुषुप्ति, मूर्छ, तथा. समा[धि-जवस्थाम[. डिय। डेवी रीते 
थाय छे ? 
6त्त२ : माएस सूतो. छोय जने. ॐ तेने वयभा ९०४ ६ तो. 
त ४8 छे 3 मने आयी अंधमांथी कणात हीषो | जानाथी सानित 
थाय छे 3 सुषुप्तिना सभये ५७ हिने. ५।४१।ची डिक थ २९ी डती. 
जावी ढ रीते मूर्छ जने समापिना समये पण. डिय। थाय 8. ५।तडिि- 
योग६र्शनमां जा डियाने 'परिशाम) नामथी 5४ 8 
परिणाम? नो अर्थ छे परिवर्तननी पार गेटवे डे भघ्ववानो. 
प्रवाळ. 
तात्पर्य छे 3 समाधिना जारंगथी बहने व्युत्यान थवा सुधी. हिया 


1. क य कय क क टस 
* व्युत्याननिरोपसंस्आस्योरतिभ११र६ुम॑वो, 
निरोपक्षआयित्तान्वयोी, [नरोधपरिणाम: ॥ ८ ॥ 
सर्वार्थते्रञ्रतयोः क्षयोध्यौ यित्तस्य समाधिपरि९म: ॥ ११ ॥ 
ततः पुनः शान्तोध्तौ तुल्यप्रत्ययों थित्तै2त।५९९॥म: ॥ १२ ॥ 
(विभू(ते५६) 
अ जिथ आयं परिणाम: ? जवस्थितस्यद्रव्यस्य पूर्वपर्मनिवृपी घर्भन्वरोत्प्ि. 
परिशाम्‌ः? (योग६र्शन, विभूति, १उनु समा"). 
* परिणाम शु छे ? जवस्थित द्रव्यना पूर्व धर्मनी निवृत्ति थ७ने अपय 
धर्मनी 6त्पत्ति (जवस्थान्तर) ४ परिणाम छे.' 
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थती. रे छे. कोडिया न थाय तो व्युत्थान 46 क नथी शतु, समापिना 
सभये परिणाम थाय छे जने समाधिना जतमां व्युत्थान थाय छे. 
प्रतिची, तमाम जवस्थाओथी अतीत छे-सहकावरथा, सडकावस्था 
स्व३पनी डोय छे, केमा डियितूमान पश. ओ6 (डया. नथी. तेवी 
स््यावस्थामां परिणाम तथा व्युत्थान उदी थतुं ४ नथी. 

प्रश्न : सटकावरथानी प्राप्तिनो 3५५ शुं छे? 

80२ : 3५4 छे-पोताना माटे आं न 5२पुं-जेटवे डे णावु- 
पीदु वगेरे साधारण डियाजोथी ने कप, ध्यान, समाधि सुधी 
सधणी, डियाजो नीकाोने माटे 5रवी, 5२0. डे डियाजो नीका 
(तिन) विभाजमा क छे, स्व३१-विनागमां नथी. भन, शुद्धि, 
शानेन्द्रियो, ५मेन्द्रियो, अने शरीर पछ थीशणो जेटवे 3 प्रतिना 
क॑ छे, निस्वार्थभावधी गीशजोना उितने. माटे नघा उर्म उरवा 
'४र्भुयो? छे. दु अं पश नथी. उरतो, गुण % गुशोमां वर्ती रह 
8-जावुं शेवु 'शानयोज' छे. मान भणवाननी प्रसन्‍नताने माटे 
ग सघणां उर्मा उरवा, 'भजितयोण! छे. पोताने भाटे नघा. डमा 
3रवा “न्भ मरएयोज” छे. 

3मयो०, शानयोग तथा भऊितयो०-गछेय दष्टियोथी पोताने 
भाटे देशमातर पश आं न उरवाथी, ड़िया जने. पद्दार्धथी, जेटवे 
ड प्रडइतिविभाणथी नधी रीति संगंघ-[वेरछे६ 4७ काय छे अने अड 
यिन्मय सत्तामानर्मा पोतानी स्वत:सिद्ध स्थितिनो जनुमव थ काय 
छे. जा ४ सठकावरथा छे. ज। सठकावस्था स्वत:सिद्ध छे, रवी 
नथी पडती. के ५रवाम जावे छे, ते सठकावर्था नथी डोती, नल 
इनिम जवस्थ। दीय 8. जा सरकावस्थानो, जनुभव थवाथी पछी 
उछ पण उस्वानुं, काणवानु जने मेणववानुं नाडी नथी २हेतु. 


स्य 
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संसारी Gत्पत्ति तथा प्रतीति थाय 8. परमात्मतत्त्व 5त्पफतिनु 
जाश्रय तथा प्रतीतिनु १51९५ 8. ते +त्ता३पे 6त्पत्तिने जाश्रय जापे 
छे तथा येतन३पे प्रतीतिन १51९ जेटथे 3 सत।-स्टू[्ति जापे छ.80प0्ति 
निरंतर विनाशमां तथा प्रतीति निरंतर जभावमां ४४ री छे. परंतु 
तेमनो जाश्रय तथा. 45१5 [नेत्य-निरंतर वो ने तेवी. २४ छे. 3त्पक्ति 
तथा प्रतीतिमां राण थवाने रशे क जाशय तथा प्रढश5नो, जनुभव 
नथी. थतो; 5२७ डे रण थवाथी 6त्पत्ति तथा. प्रती[तिथी, जण ६ ष्टि 
वती. ४ चथी ! 

8त्पन्न थवावाणा पोताना जाशयने जने. प्रतीत ५११७० 
पोताना प्राशने नथी, काणी. श5त; डेमडे १न्मे्वी वस्तु पोताने 
ळन्मावनारने मानी. शडे छे, ५७ काशी नथी, श७ती., तथी 6त्पसिचो. 
जाश्रय तथ। प्रतीतिना अशने 6त्पति. तथा. प्रतीति (मन-भुद्धि) 
थी संनंध-विय्छे& ऽरीने स्वयंथी छ काणी, श्य छे; उमड़ स्वथंनी, 
6ित्पत्ति तथ प्रतीति नथी थती. जा माटे गीतामा जाव्युं छे : 

'ञात्मच्येवात्मना दुष्टः? (२ । ५५) 

पोते-पोतानाथी पोते-पोतानामां ४ संतुष्ट २७ छे. 

“6द्धरेहात्मनात्मानमू? (६ । ५) 

पाताना द्वारा पोतानो G1२ उरे. 

यज्ञ यैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्टयति! (६ । २०) 

"यारे स्वयं पोते पोतानामभां पोताने कोतो रछीने पोते पोताचामा 
संतुष्ट 4७ शाय छे, 
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तात्पर्य छे 3 त स्वसंवेध छे, परसंवेध नथी, मनथी के थिंतन 
इरवामा जावे छे ते मनना विषय (जनात्मा)नुं ४ थितन हीय छे, 
परमात्मानुं नि. भुद्धिथी के निश्चय उस्वामा जावे छे, ते भुद्धिन। 
विषयनो निश्चय होय छे, परमात्मानो चडि. वाशीथी के वर्णन 5२वामां 
जावे छे, ते वाशीन। विषयनु % वर्शन होय छे, परमात्माचुं नि, 
तात्पर्य 8 3 मन-भुद्वि-वाशीयी प्रतित! अरर्यनु ४ यितन, निश्चय 
तथा दर्शन डरवामा जावे छे, परंतु परमात्मानी प्ति मन-भुद्धि- 
वाशीथी विभुण (संनुंष-विय्छे&) थवाथी ४ थाय छे, 
8पनिषद्भां वु छे : 
यद्दायानष्युह्ित... येन वाणल्युधते । 
तहेव श्रह्म त्वं विद्धि ने यदिहभुपासते ॥ 
(3 १ । ४) 
"क वाशीथी नथी नोहितु, नबडे शैनाथी वाशी मोक्षाय छे, तेने 
तु ५७ काण. वाशीथी नोबवाभां जाववावाण। के. तत््वनी बोळे. 
6पासना उरे छे, ते अ नथी. 
यन्मनसा न भुते येनाडुभनो, मतभ्‌। 
तेव श्रह्म त्वं विद्वि नहं यहिध्मुपासते ॥ 
(3न० १ । प) 
"ह मन (जंत:5२९) थी नथी कालु नदे केमांथी मन काकु 
उऐेवाय छे, तेने तुं भ्रम काउ. मन-णुद्धिथी काशवामां जावबाबाणा 
के तत्वनी बो 8प/सना उरे छे, ते भ्रम नथी.” 
पतिन शर्य मन-नुद्वि-वाशीथी कयारे प१्६तिनु ५७ वर्शन नथी 
थ& शङतुं, तो. पछी प्रइतिथी अतीत तप्वनुं वर्शन तो ५४ छ डेवी 
रीते शडे ? जाप पतित २कय्‌(शरीर-संस॥२)मां ५७ छीन. तिथी 
प्रतित जंश(मन-भुद्धि-0 -द्रयो)थी % नापे सत्त्व (परमात्मा) नुं 


72 तत्वशान डेवी रीते थाय ? 
i Mess Sian os. SAE 


वशन्‌ 5रीज छीये, परंतु ते वर्णन णरेणर जसतनुं ४ थाय 8. संतूर 
वशेन ते. 5६) धयु नथी, थशे नि, थवु संभव क नथी | ज। माटे 
७प[नष६4[ जाव्यु छे : 
वाया वहति यठिश्चित्स॒व्पे: अल्प्यते य यत्‌ । 
भनसा यिन्त्यते यधत्सव मिथ्या न संशयः ॥ 
(तेकी.भिन्दुठ ५ । ४५) 
'वाशीथी के ५.6 नोलाय छे, संडव्पोथी के 516 उध्पना 5२वामा 
जावे छे तथा मनथी क आं थितन 5रवामां जावे छे, ते नघे-नधु 
मिथ्या ४ छे, जामा 316 शं नथी, 
शास्नोमा, संतवाशीम। परमात्मानुं है वर्न थयुं छे, ते 
` परमात्मतत्पनु वक्ष्य ऽराववाने माटे ४ छ. ॥रए डे परम[त्मानुं वर्शन 
नथी 5री शतु गवडे शाणायंद्रन्यायथी परमात्मानो निर्देश 5री शाय 
छ. तिथी शासन जने संत शण्द्थी शण्दातीतनुं वक्ष्य 5रवे छ, वर्शनथी 
वर्शीनातीततुं वक्ष्य उरावे छे. केवी रीते बक्ष्य सुधी नंहू नथी पछोयती, 
नल शोणी पाये छे, जेवी क रीत परमात्मा सुधी, १०६ (वर्णन) 
नथी. पर्डायतोी, भव परमात्मानो, ७६श्य छोवाथी साधनो भाव 
परमात्मा सुधी पर्डाये 8. परंतु जा ष्टांत पश नरानर नथी णेसतु, 
उमडे डडीडतभां साप5नों भाव परमात्मा सुधी नथी परढोंयतो, भव 
मान तेनी. अम, वडेम-जशान नाणू थाय छे, केथी तेने पोतानाभं। 
व नित्य प्राप्त परमात्मतत्वनो जनुभव 4७ काय छे. तात्पर्य छ 3 
श७६थी परमात्मतत्वनी प्राप्ति नथी थती लक तेनी. जप्राप्तिनो वळेम 
६२ थाय छे. 
श०६म. जयित्य शत 8. कयारे मनुष्य सूजे छे, त्यारे छॉन्द्ेयो. 
मनमा, मन भुद्धिमा, भुद्धि जविधा(जअश[न)मां दीन 4४७ काय छे. 
परंतु यारे सूते मनुष्यनु नाम कहने तेने पो॥रीजे छीजे, त्यारे 
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ते शाशी. छाय छे. तेथी श०्ध्मां जेटक्षी १. 8 3 ते गविधामां धीन 
थयेदी श्रवशे[न्द्रेय सुधी ५७ पायी काय छे जने. भनुष्यने ४०३ 
दे छे.* जन्य छन्यियोमा तो पोतपोताना जपरोक्ष (विषयनु शान 
#रशाववानी ह शत छे, ५९७ श्रवशे(्ट्रियमां जपरोक्ष विषयनुं शान. 
5राबवानी साथे साथे परोक्ष विषयनुं पण. शान 5राववानी शॉऊत 
छे. तात्पर्य छे 3 के विषयने जापणे यामरीथी स्पर्श नथी 5री शता, 
जांणोथी कोछ नथी शता. छनथी याणी नथी शत जने. न।5थी. 
सूची नधी, शत, ते विषयने पण जपणे अनोथी सांभणीने शाशी 
शडीने छीजे, ते. माटे थपां सापनोमां 'श्रवए/ची. मुण्यता. 8. 5नोथी. 
सांगणीने क तेना. भुन 5भैयोग, शानयोण सने भडितयोशनुं 
जनुष्दान 5२4्‌।थी. जाप, परमात्मतत्वनो जनुभव 5रीजे छीजे, के. 
3 जांणोथी शास्त्रोने वायीने पण परोक्ष विषयनु शान थाय छे, तो. 
पछ शब्ब्नुं बेणित३५ ढोवाथी ते ५७ भूणभां श०६ची. शङित % छे. 
शासन शान पए. देवु जनुभवी पुरुषने सांभणवाथी थाय छे, तेवुं 
भान वांयवाथी नथी थतुं*. 

२5 तो. श०६नी, शडित छे जने. जेऊ जनुभवनी शत. 


शक 


छे. 
जनुभवरछित ५७ तो. माज &।३गोणाथी भरेथी ५६५न। छवो छे 


शै 


5 शन्दशतेरयिनयत्वात्‌ १०६देवापरोक्षधी: | 
प्रसुप्तः पुरुषो यद्वत्‌ शण्हेनेवावनुष्यते ॥ (२६शनुसेंषानम १८) 
“शमा जयिंत्य शित्त दोवाने अरण छवी रीति सूतेबो मनुष्य श०्ध्माजथी 
कारी काय छे, जेवी क रीते परमात्मतत््व पश श०६मात्रथी प्रत्यक्ष 4७ काय छे.' 
निनक्षत्वातू अविद्याया जात्मत्वातू भोषड्पिशः । 
२०६३तेरयिन्त्यत्वात्‌ विवर्तं भोडंडानतः॥ 
"जविद्याना हु्षण थवाथी खते जात्माना गोपस्व३५ थवाथी जने शब्हमां 
जयित्य शङित्‌ होवाथी मोड नष्ट थवाथी नापे परमात्मतत्त्वने शाशी बहने छी. 
# वयन जागले. सन्तका, छंरिया एस्ती हन्त । 
ताण न टूटे भरम, सैषे डी निनुं सन्त ॥ 
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है मान जवाद उरीने शांत 4४ काय छे, पण जनुभव-युःत १७६ 
गोणीथी नरेवी मंडन केवो छे के जवानी साथेसाथे घायल ५३ 
3२ 8. ते. माटे जनुभवी संतनी वाशीनी श्रोता पर केवी सर पठे 
छे तेवी. जसर निनजनुमवी. पुरुषनी वाशीनी नथी पडती, शसम 
पश जाव्यु छे डे के १५तामां नीये ढणावेला यार दोष हीय छे, तमनी. 
वाशीनी नीकाओो पर जसर नथी पडती. जने ते. वाशी वास्तवि$ 
तप्वनुं विवेयन ५७ नथी, ऽरी शऊती. : 

(१) भ्रम : वस्तु केवी. होय, तेवी. न दमाय जने भीछ रीत 
दाय जे "भ्रम? छे. को वळताना. गंतः5रशाभा संसारी, सत्ता जने. 
महत. छशे तो. ते तप्वनी के वात 3छेशे, तेनी. भीशजी पर असर 
नि पडशे; उमड़े तेना. जंतः3रएमां संसारनी सता जने मप! 
जरण5३पथी रडे छ. तेथी तेनी. वात शीणेवी न होने अनुभव 5रेक्षी 
दोवी ओओ. को तेने पोतानी वात पर ॐ्छ शंख. होय तो योणवट 
उरी देवी कोर्ने 3 डु जा. विषयमा निःसंधि०५ नथी. चडि छुपावीने. 
स्पष्ट३पथी 5डेबी. वातनी बीकाजो, पर असर ५३ छे. 

(२) प्रमाद : जसावधानी, (मेपरवा) ने 'प्रमा६' 5७ छे. व्हे. 
वता. है विषय ढाणे. छे, तेनुं तत्परताथी, विवेयन नथी उरतो, भग. 
बणावीने बरानर उठतो. नथी, नीकाओोने सभकाववामा ऐपेक्षा 
(मपर) ४ छे तो. तेनी. वातनी नीकाो, पर असर नथी, पडती. 

(3) क्षय : ३पिया-पेस, मान-मो216, २॥६२-सळीार, स 
जाराम वजेरे आह पण मेणववानी छय्छाने. "वाय! उदे छ. शो 
वतम बाल्य इशे तो. ते स्पष्ट वात नि उडी शडे, नषे ते 
क॑ बात उठेशे. देनाथी स्वार्थ सरे 8. को. तेने खार्थमां विघ्न वागु 
टेणाशे तो ते साथी बातने पण छुपाची देशे. 

(४) ४रणापाटव : ऽरशोमां छोशियारी, दुशणता न दवा 
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'5२९।५।२१ ऽहे छे, वळत है मन, भुद्धि, ७चद्रियो. वगेरे 5२शोथी 
पोतानो भाव पट 2२ छे, तेमां इशत नथी, ते ओतानी 'भाषाने 
नथी, काशतो, ओताना भाव, योग्यता वणेरेने नथी समकतो, 
श्रीताओने तेमनी कायआत मुन समकाववाने माटे ते दृष्टांत, युत 
वगेरे नथी. काशतो तो. तेनी वात नीकागोनी समकमां नथी जावती. 
सने तेनी. जसर पश नथी पडती. 
वाशीना ज। यारेय धोषोथी रित वता ५७ हुर्दन छोय छे. 
शास्त्रमा जाव्यु छे : 
शतेषु कायते शूरः सइस्त्रेषु य पंडित: । 
वता शतसडस्तेषु हाता कायेत वा न वा ॥ 
(व्यासस्भृति ४ | ५८-५८; २४४६५२३ १० ५५० २ । 90) 
संडे मनुष्योभां 96 गे5 शूर पेद थाय छे, डकारोमा 35 
जे पंडित पे थाय छे, दाणोभां ॐ भे १5०॥ पे६। थाय छे, दाता. 
तो. पेद थाय प, जथवा न ५७ थाय | 


ele Ye Ye 


८. भुङितमां सोनो समान अधिऽ।२ 


मुत. जथवा तप्वशाननी पप्तिम णास ५५६ 8-४३२. 
कह तिन श्य्‌ शरीरने पोतानुं स्व३५ मानी वेवाथी ज७ं॥२ गेटवे 
3 देडालिमान पे थाय छ. जडंडारथी जेडडेशीयता. १६ थाय छे 
तथ! अे5देशीयताथी पछी वर्श, श्रम, संप्रधाय वजेरेने ्ीषे सेंडडो - 
इकारो भे पे थाय छे, रैम » टु प्ाह्मर छ, ७ क्षत्रिय 8, ई 


वेश्य छ, ड शूद्र §, दु श्रह्मयारी छ, इं गृडस्थ छ, ई पानप्रस्थ 
8, डु संन्यासी. छु वगेरे वगेरे. सारांश छे 3 नधा ले ज४॥२थी 
क पेद. थाय छे, कयां सुधी. जडंडार रडे छे त्यां सुधी भिछनो नाश 
नथी. थतो. कयां ले छे, त्या. शान नथी. जने. कयां शान छे त्या 
ले नथी. तेथी, मुञ्ति अथवा तप्वशाननी आप्ति २४४२ 11५६ 
थवाथी क थाय छे, जेटवा माटे गीतामा कयां शान मेणववाना 
सापनोनुं वर्शन जाव्यु छे, त्यां (साधनमा ५९) २।७ंडारथी २ित 
थवानी वात. उडेवाभां जावी छे, "ननरडंडार जेव य? (१३-८). 
३२९ डे शानप्राप्तिमां बेडालिमान मुण्य ना छे. 
सव्य डि गतिईःणं बेडव६मिस्वाप्यते ॥ 
(गीत. १२।१) 
हेडालिमानीगोना द्वारा जव्यक्त-विषय५ अति अडिनताथी 
प्राप्त उरवामा जावे छे. 
संसृत मूल सूलप नाना | सल. सोड ६य५ जतिभाना ॥ 
(भानस. 91७४13) 
तेथी. & 5९ छे 3 इं श्राह्मण 8, 'इुं संन्यासी छ' शपे 


मुड्तिमां सोनो समान जधि॥र प्रा 


_ 


१ ५९ 8 3 ७ जंत्य छु, 'हु गृडस्थ छ? ते थनेना ६७।निम।नमां 
शुं इ२5 थयो ? ६७।लिमाननी दष्टिथी नंनेय समान छ. दनो 
सव्याय ९ ब्राह्म, संन्यासी वगेरे 8. खने देडनो. जप्यास % 
संत्य, गृडस्थ वजेरे छे. वास्तवमा तत्वश्ञाननी प्ति न ९ 
थाय छे, न क्षत्रियने थाय छे, न वेश्यने थाय छे, न शूद्रे धाय 
छे, न भ्रह्मयारीने थाय छे, न गृषटस्थने थाय छे, न वानप्रस्थने 
छ. न संन्यासीने. थाय छे, नव विशासुने थाय छे. सारांश 
है तीर विशासु शोय छे, ते राह्म, क्षत्रिय वगेरे नथी होतो : 
नाड भनुष्यो न य देवयश्रो 
ने त्राह्मएक्षत्रिवेश्यशषरः । 
न अ्रह्मयारी न भृरी वनस्थो 
लिक्षुन थां [निळणोध३प: ॥ 
(डस्तामaऽस्तो) 
संतो, जण उभ शापा यीन्डा । 
निक स्ब३५ प्राप्त हे नित डी, गयर सउित्‌ स 2ीन्डा ॥ 
ना डम मानुष देवता चाडी, ना जिरडी वनणंडी। 
ब्राह्मश क्षत्रिय वेश्यडु चाडी, ना इम शूद्र ६ी॥ 
ना डम शाती यतुर न भूरण, ना डम पंडित पोथी । 
ना इम सागर न भरश्छवा, ना इम सीप न मोती ॥ 
ना डम स्वर्णको ॐ काते, ना एम नर$ सिधारे । 
उम सन्‌ ३५ समन ते न्यारा, ना छता ना दारे ॥ 
ना छभ जमर भरे ना उणरूं, भीर कयों-ड-त्यां दी | 
व्यास इपि्ष मुनि वामदेव ऋषि, सम#। जनुभव यों दी ॥ 
तेथी दिशासुमां न तो वर्श, जाश्रम, संय वगेरेनुं जलिमान 
होवु शो, न तो तेनो जाय होवो कोर्ने जने न तो. नीका 
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वर्श, २ श्रम तरङ जिय नीयनो भाव क छोवो कोरे. वर्श आश्रम 
वगेरेचो. भे भनुष्योनी मर्याहाने माटे छे खने मर्यादा. संसारना 
संयाहनने माटे 8. परंतु भुड्तिने माटे वर्श, जाश्रम वजेरेनो. ले 
श्री नथी, 5२७९. डे मुत. शरीरनी नथी थती, नधे स्वयंनी 
थाय छे, छे भुठतस्व३५ ९४ 8. वर्ष-जाश्रमनो, भे शरीरने दीधे 
छे. क्यारे शरीर पोतानु स्व३५ पोतानु स्वप छे % नडी तो पछी 
वर्ण जाश्रमनो, भे पोतानुं २१३प डेवी रीति ? 
तस्माध्च्यभता व्शा, जाश्रभा अपि नार२६ | 
जात्मन्यारोपिता; सर्व आन्त्या ते नात्मवेहिना ॥ 
(न1२६५२५१ ९४५० ६-१४) 
नार६ ! तमाम वर्ण जने. जाश्रम जनन्‍यणत (शरीरत) दीव 
छत. पए आंतिवश जात्मामां जारोपित उरी देवामा जावे छे, परतु 
जात्मवेत्ता पुरुष जेवु नथी उरता. 
अटल माटे मुक्ति थवाथी स्वयंनो शरीरथी संभंध-(वे8६ थाय 
8. शरीरना संसारथी संगंघ-विरछे६ नथी थतो. गेटवे. डे स्वयं 
शरीरथी असंग (जल) थाय छे, शरीर संसारथी जंग नधी. 
थतुं. २९. डे ग्रतिक्षण नद्ववावाणा शरीरनो संबंध संसारथी 8, 
स्वयंथी नधी, 
व-जाश्रमनी. मान्यता माज वेशने माटे 8. नापु २१३५ 
ब्राह्मण वगेरे नथी. केम 3 नाटअमां क्ष्म बने। व्यञ्ति नारथी 
पोताना वेशनुं योग्य रीति पालन उरतो. रदीने पश मीतरथी पोताने 
लक्ष्मण, नथी मानतो. तेनी भीतर निरंतर गे भाव रछे छ 3 श 
तो वेश छे, णरेणर डु बक्ष्मश छ % नडी जेवी क रीते नारथी 
पोतन वर्श-जाश्रमनु शार खने बोडमर्यादानी मुम्‌ योग्य रीत 


मुक्ितमां सोनो समान अधिकार 79 


पाहून उरता रष्टीने पश नीतरमां जे भाव रढेवो कोर्ने डे टु 
तो. भजवाननो अंश छुं ! 

है के वर्श - जाअमने छोव ते वर्श-जाअ्मना भुसार 
विडित$भोनुं योग्य रीते पालन रे जने. निषिद्ध अर्मानो, त्या 3रे 
तो तेनी. जूता सुणमतापूर्व5 छूटी. छशे. को. ते 5२१ योय 3र्मनी 
साथे साथे निषिद्ध ५म पश उरतो. रछेशे तो तेनी जरंता छुटशे 
गडी, न 5२१ योज्यना त्यार पर जेटथु कोर २९वुं होने ॐ 
मू्ष्थी प. मन ते. तर$ न. काय, केम डे राळा. दुष्यतनुं मन 


तु 


शइुतक्षाची त२$ याद्यु गयु तो. तेमने ६७ विश्वास ५6 गयो 3 

ते प्राह्ण-डच्या. नथी, नले क्षत्रिय -उन्‍्या % 8. २९ 3 को. 

गे. राह ऽन्या दीत. तो. मारु भन तेनी. तर$ कात क नी ! 
खसंशयं क्षजपरिग्रटक्षमा यहर्यमस्याभलिक्षाषि भे भन । 
सता. हि सष्टेडपटेषु वस्तुषुभाणमन्तःरणप्रवृत्तय: ॥ 

(जनिशान० १ ।२१) 

"जामा संध्छ नथी, डे जा क्षत्रिय द्वारा अछछ 5रवा योग्य 

छे, कथी. मारु विशुद्ध मन प. जाने याठे छे, अम डे कयां संदे 

छोय, त्यां सतपुरुषोना गंतः5रशनी प्रवृत्ति ४ प्रभाशभां शोय छे. 

जा. क वात. भगवान रामनी गाणतभां पछ जावे छे. तेमनुं 

भन सीत[९७ त२$ गयु तो. तेजी समझ जया 3 जा परनारी नथी, 

डेम डे भारो संभंध जानी साथे थवानी छे: 

रघुथसिन्ड 5२ सडक सुभाठी । मनु डुपंथ पशु ६२७ न 88 ॥ 

मोि जतिसय प्रतीति मन डेरी । कटि सपनेएुँ परनारि न ऐरी ॥ 

(मनस १ । २३१ । 3) 

कृशो पोताने 96 जे5 वर्ष जने जाश्रमना माने छे, तेजो 
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शास्त्रीय विधि-निषेषना जपिदररी धाय छे. को तेजो, निषिद्धनो 
त्याग 5रीने विछित (पोतन! उर्तव्य)नुं पावन 3रे तो तेमनी ७ज[ते. 
बहु३२ थशे. छो तेजो, [नाम लावी पीताना अर्तव्यनु पाहन उरे 
खने पोतानी जरंताने णध्वी हे हे ७ ॐ वर्छ-नाश्रमनो नथी, 
बल भान योगी किशासु जथवा भऊठत 8 तो तेजी भुड्तिना 
घिरी ५6 कशे. 

जाह्न, क्षत्रिय वगेरे वर्शानी स्यच ॥४तिकन्य शुशोन। गु%न 
थाय छे, गेम 3-सप्वणुशनी प्रपपनताथी भ्राह्मशची रकोगुशची 
प्रधानता. तथा सत्वणुशनी गोशताथी क्षनियनी, रकोगुशनी प्रपानत! 
खने तभोशुशनी गोशताथी वैश्यनी, खने तमोगुशनी प्रधानताथी 
शुद्रनी, स्थना ऽरवामां गावी छे. शेनामां आत्म प्वनुं जनिभान 
खने जाओ छे, तेनी. स्थिति भुओमां ढोवाथी, गुशोन अनुसार 
क तेनी. हीथी-नीयी, गति थशे, पश भुड्ति नडी थशे- डार. 
गुएसंगो5स्य सहसधयोनिकन्मसु' (गीत. १३।२१). शुओना 
जलनिमानवाणों गुशातीत डेवी रीते ५6 शडे छे ? नधी ४6 शते. 
गुणातीत थवाथी वर्श-जाश्रमनुं जनिमान जने. जाय नथी री 
शत. तेथी पोतान। वर्श-जाश्रमनु जलिमान जने जाय छोटीने 
नडारथी वर्ण-जाअमनी मर्याहानु पावन 5रबुं अने. भीतरथी "ई 
तो मान भणवाननों छु, 36 वर्ष-जाश्रमनो नथी.” जावो भाव 
राणवो, णून %४३री छे. 

ळयारे २१५नो दृश्य जेऊमा|र परमात्मतत्वने 4 5स्वानी 
4४ काय छे त्यारे ते पोताने मात्र योजी, मात ठिशासु २५१ 
माज (मठात माने 8. जावु मानवाथी क ते सायो २1१५ नपे छे. 
जूने. तेना. द्वारा निरंतर साधन थाय छे, को ते पोताने २४१४ 
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sR MS RENN 
मानवाची साथे साथे 'दु ब्राह्मण छ, ६ शू 8, ७ १७२्य 8, 
इ संन्यासी छु, ७ सत्री छु, ७ पुरुष छुं, इं ५०५ छं, ४ १६ 
8, & रोगी छु, ७ निरोगी छ, वगेरे पण माने तो तेना सपनभां 
खहढता। (जामी) रछेशे दे तेना अध्याएमां नाष थशे, तशे भेषु 
थु कोर्ने 3 ते. पोताना साधनम भेटो तब्थीन ५४ काय 3 
२१५५६ न २७, साधनमान २छी काय गेटे योजी न २७, योगमा 
रडी शाय, दिशासु न २७, ढिशासामान रडी काय, भठत न २हे 
लड्तिमान रडी काय. साधन मान रखेवाथी ४ साध्यथी क गे$ 
थु काय छे. अटते डे साध्य तत्वनी प्राप्ति 4७ शाय छे. 
शास्त्रमा येवां जनेऊ वयन मणे छे फेनाथी सिद्ध थाय छे 
3 प्रत्ये, वर्ण जने. जाश्रभनोी मगुष्य तत्वशान Hu ऽरी श छे 
दभ हेः 
तस्भाकशानं सर्वतो. मार्जितव्यं सर्वनस्थ येतहुङतं भया ते. | 
तत्स्थो प्रह्मा, तस्थिवाश्चापरो यस्तस्मै नित्यं भोक्षमाइुनरेन्द्र ॥ 
(५४।० १॥न्तिठ 3१८ ।८२) 
नरेन्द्र | नधी नाकुजेथी शान आप्त उरवानो % प्रयत्न उरवो 
चोन, जा तो डु तने नतावी % यूझ्यो छुं डे तमाम वर्शोना 
दोडी पोतपोताना आश्रममा रडीने क शान प्राप्त 5री श छे. 
तेथी ब्राह्मण होय जथव। नीका 9.6 वर्शनो होय, के मनुष्य शानमां 
स्थित छे, तेने भाटे मोक्ष नित्य प्राप्त छे, 
स्वे स्वे $र्भएयल्िरतः संसिद्धिं क्षिते नर: | 
(जीत! १८ । ४५) 
“पोतपोताना अममा तत्परता पू “जे तो मनुष्य समय सिद्धि 
(परमात्मतत्त्त) ने प्राप्त 5री थे छे. 


त 
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सवभ तमल्यय्ये सिद्धि विन्ढति मानव: ॥ 
(जीत. १८ । ४६) 
तते. परमात्मानुं पोतानां अम्‌ द्वार. पुन, 5रीने मनुष्य सिद्धिने 
प्राप्त उरी. थे छे. 
तात्पर्य जे छे डे के प€न श्राह्मश पोताना उर्तव्यनु पावन 
5रीने आप्त 3२ छे, ते ५६ने शूद्र ५७ पोतन उर्तव्यनु पाहन 
ऽरीने उरी शडे छे. जाट ४ ची, तीव्र शिशा थवाथी पापीमं 
पापी मनुष्यने पए तप्वशान प्राप्त 4४ शठे छे: 
अपि येहि पापेभ्यः सर्वृश्यः पापत्तभः । 
सर्व शानध्क्येनेव दष्टिनं संतरिष्यसि ॥ 
(जीत. ४ । ३६) 
बे तुं नघा पापीओधी पश वधु पापी छे, तो पण ठु श।न३पी 
नौ॥ना द्वारा निःसंडेड सघणा पाप-समुद्रथी सारी रीति तरी कशे. 
प्रभुभड्तिना तो. माज मनुष्य जपि4री छे: 
जानिन्धोन्यपिडियते पारम्ययातू सामान्यवतू | 
(१३६4० ७८) 
बम डे चया, क्षमा वगेरे सामान्य पर्मोना माज मनुष्य जपिवारी 
छे, जेवी क रीते अगुमक्तिना नीयमां नीय योनिथी कहने 6थ्यमा 
3य्य योनि सुधी सवण प्राशीनो जधि॥री छे. 
नास्ति तेषु आतिविधा३प/ुकषपनडियाहि 'भे६:। 
(न1२६० ७२) 
"ते भहतोमा अति, विधा, ३५, इण, धन, दिया वगेरेनो. म 
नधी! 
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मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येजपि स्युः पापयोनयः । 
रिन्रयो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पर अतिभू ॥ 
हिं पुनर््राह्मशाः पुण्या. लङा राकर्षयस्तथा ॥ 
(जीत. ८ | ३२-३3) 
छि पार्थ ! के पण पापयोनिशोवाणाओो होय, तथा के प. 
स्थीर), वेश्य जने. शूद्र होय, तेजो. प९ ६२५ रीते मने शरणे थहने 
निःसं६& परमगतिने प्राप्त थह काय छे. पछी के पवित 
जायरएव७णायों भ्राश भने ऋषिस्व३५ क्षत्रिय भणवानन। मत 
डीय, तेशो परमणतिने प्राप्त 26 काय, तेमां तो डडेवानुं ४ शुं 
छे! 
Gिरातडूडान्रपुनिन्हपुष्डसा जाभीरडगा यवनाः णसाध्य:। 
येजन्ये य पापा यहुपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्छवे नम: ॥ 
(श्रीमधभा. २।४।१८) 
"हुना जाग्रत भठतोनो भाश्रय लेने. डिरात, ७४, ०५, 
पु.६, ५८८२, जामीर, 55, यवन, णास वगेरे जधम कातिन। 
दोडी जने जाना सिवाय नीळा पापी बोडो. प९ शुद्ध ५6 काय 
छे, ते कत्प्रमु भगवान विष्णूने. नम२४२ छे. 
काते. पति. डुल धर्म ५३४ | घन भल परिन गुन यतुरा6 ॥ 
लगति डीन नर सोड उसा | नितु कक भारि& देमि कैसा ॥ 
(मानस 3 | ३५।३) 
व्यापस्यायरएं ध्रुवस्य थ वयो विधा गदेच्स्यथ ॐ 
5. कातिविंहुरस्य याह्ववपतेरुञ्रस्य डि पौरुषम्‌ । 
इ०काया; मु चामउपमविऽ डि तत्सुहाभ्नो धनं 
'ऊत्या तुष्यति वलं न य भुशेडितिप्रियो माधव: ॥ 
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व्यापनुं युं श्रेष्छ जायरए ७तु ? प्रुवनी, 56 मोटी 6मर 
डती ? 

गहेन्द्रनी पासे 56 विद्या इती ? विधुस्नी, 56 छीयी. शाति 
हती. ? यहुपाते. ७ग्रसेनगु अयु परम तुं ? &०्हानु अयु सुध्र 
३५ छतु ? तो पश ते बोठीने लजवाननी प्राप्ति 4४ ५४ ! 5२३ 
ड भगवानने भाम मड्ति ४ वडाली छे. तेयो माज भडितथी % 
संतुष्ट थाय छे, जायरए, विधा बेरे गुशोथी, नही. 

नाहे. द्वित्वं देवत्वभृषित्वं वासुरात्मळा: । 

ग्रीशनाय भुडुन्स्य न वृत्तं न. पछुंशता ॥ 

न हानं न तपो नेण्या न शोय न क्रतानि य 

प्रीयतेजभक्षया, लतया उरिरच्य६ विउभ्णनभ ॥ 

देतय यक्षरक्षांसि स्त्रियः  शूद्री. प्रश्लेडस: । 

जणा भुगा; पापळवा: सत्ति द्यय्युततां जता: ॥ 

(श्री१६०।० ७ । ७ । ५१-५२, ५४) 

वित्यनाणडी, ! भजवानने प्रसेन उरवाने माटे माज ग्रा, 
देवता या ऋषि थवु, सधायार खने विविध शानोथी संपन थपु 
तथा धान, तप, यश, शारीरि जने. भानसिऽ पवित्रता गने. भोट 
मोट ब्रतोनु अनुष्ठान ९४ पूरतुं नथी. भणवान मात निष्छाम प्रेम 
मड्तिथी क असल थाय छे, नाडी तो नु विउंननाभान छे ! 
मजवाननी मछि्तिना अनभावथी हेत्य, यक्ष, राक्षस, स्तीजो, शुद्र, 
गोपाव5, जहीर, पक्षी, भू) खने जनेड पापी छवो पण प्रभुभावने 
प्राप्त ५6 शया छे. 

जाटदु ४ नहीं, पापीमां पापी मनुष्य पश भड्तिनो जधिडारी. 
५४ ४३ छे. 
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सपि येत्सुहुरायारो क्रते भाभनन्यभा5 | 
साधुरेव स भन्तव्य: सभ्यस्व्यवसितो ि २:॥ 
क्षिप्रे त्वति पर्मात्मा शश्वय्छान्ति निभयछति । 
डोन्तेय भ्रतिकानीडि न भे भऊतः प्रृशश्यति ॥ 
(ञी ८ । 3०-3१) 
"हो. 36 हुरायारीमां हुरायारी पण जनन्य मावथी मार मदन 
उरे छे तो. तेने साधु छ भानवो शो. #२९ हे तेशे निश्चय घशी 
उत्तम जने सारी रीति 5री ब्ीषो छे. ते तळाण धर्मात्मा ५86 काय 
छे खने डायमी रखेवावावाणी शांतिने प्राप्त 4७ हाय छे. हे 
इतीनंध्न ! दुं प्रतिशा 5२ 3 मार. भडतनो विनाश (पतन) नथी 
थत. 


तात्पर्य छ डे मणवाननो जंश होवाथी. छवमानमां भणवाननी, 
तरङ याक्षवानो, भणवानने प्राप्त 5र२वानो जपि4२, स्वतंगता जने. 
सामर्थ्य जापमेणे छे. ६२५ ९७७१ स्व३पथी नित्य शुद्ध-णुद्ध मुऊतस्व३प 


छे - 'जयमात्मा प्रह्म', “तत्वभसि | तिथी छवमान २१३प - 
नोधमां जपिदारी, स्वतंन खने समर्थ छे. 


वर्ण, जाश्रम वजेरेने. बीचे गवु मानपुं डे भमुऽ वर्श जथवा 
जाश्रमना मनुष्य तत्वशाननी प्राष्तिना, जपिदारी छे जने शमु 
वर्ष जयवा जाश्रमना मनुष्य तत्वश्चाननी आप्तिना जधि&री नथी. 
- जे शासन जने. युड्ति्ंशत नथी. देणातु, 6त्थान खने पतन ६२५ 
वर्श-जाश्रमभां 4७ शठे 8. ६रे५ वर्श-जाअभना भनुष्य तप्वशान 
प्राप्त अरी शडे 8. जावु % नही, ते तप्वशान जापवानो, जपि4री 
५७ ५६४ १३ छे. 
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प्राप्य शातं भ्राह्मशात्‌ क्षत्रियाद्‌ वा. 
३१५।२१४।६पि नीया(भीक्षशभ्‌। 
श्रद्धातव्यं श्रद्दधानेन नित्यं 
ने श्रद्धिनं शन्भभृत्यु विशेताभ्‌॥ 
(५४।० १॥न्तिठ ३१८ । ८८) 
आए, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र जथव। नीय वर्शमां पेद. थयेला 
भनुष्यथी पण थो शान भणतुं डोय तो ते मेणवीने मगुष्ये सु 
तेन! पर श्रद्धा राणवी कोचि. फेनी भीतर श्रद्धा 8, ते मनुष्यमां 
छन्भ्‌-मृत्युनो प्रवेश ५6 शतो. नथी. 

8६७२७ तरीडे वेध्य्यासखछना पुन्‌ १५४१७ शान-परप्तिने माटे 
रक्षि इन्नी. पासे. गया डता. ग्रह्मविद्या पराप उरवाने माटे 
ओडसाये 8 ऋषि मडाराक जश्वपतिनी पासे गया डता. जा प्रसंगमा 
शंडरायार्य मडाराकनां जा वयनो ध्यान जापवा योग्य छे : 

ध्यत वं मडाशादा भढाश्रोत्रिया ग्राह्मशा; सत्तो 
मढडाशालत्वाद्यभिमानं दित्या समिदभारस्ता शातितो टीन राक 
विद्यार्थिनो विनयेनोप४०्भुः? (४६०५० ५।११ । ७१ न). 

“आ रीति मडागृडस्थ जने. परमक्षोत्रिय ब्राह्मण दीवा gal 
पश. तेजो. महागृहस्थत्व वगेरेनु जलिमान छोडीने, योम 
समघियो. कहने तथा विदयार्थी ननीने पोतानाथी नीयी तिया! 
रानी पासे विनयपूर्वड गया डता, जा. माटे ग्रह्मविद्या पप 
रवानी, 6२७1वाणा नीका पुरुषोगे पश गावा % थर्दु शो. 

नीय वर्मा. ढॅन्मेबा डोव छतां पश. विदुर, 5भी२, ३६।२, 
सहन, 5२18, धर्मव्याप वगेरे ञनेऽ मडापुरुष छवनभुठत, तप्ये) 
लगवत्‌-प्रेमी मानवाम जावे छे अने. दीया वर्शमां छन्मे् डी! 


मुङ्तिभां सोनो समान अधिकार 87 


त पण रावण वगरे जनेड पपीजो ५6 गया छे. गाजी, ६१७(त, 
शणरी, इती, ब्रषगोपीनो, भीरमा वणेरे स्जी-कातिना छता, 
समभापि तुक्ापार वजेरे वेश्य दता. वि६२, संय, (नष[६२1% गुढ 
वगेरे शूद्र ढत. ५७७६, विभीषए वगेरे जसुर तथा वृ4सुर १गेरे 
राक्षस डता. गेन्द्र, ४टायु, भूतर-५णूतरी वजेरे पशु-पक्षी डत. 
जा नाभां के १९७ विद्षक्षशता, विशेषता डती, ते ॐ वर्श, जाश्रम 
वगेरेने ध्षीप न डती, नले 'मजवानना संनंधने बीषे डती.* 


x 


सत्संगेन हि हेतेया यातुधाना मृणा: गाः | 
अंधर्वाप्सरसो. नागाः सिद्वाश्वारशगुह्यडा: ॥ 
विद्याधर! मनुष्यपु वेश्याः शूद्राः स्नियोजन्त्यक्षा: । 
रकस्तम:५ईतयस्तस्मिंस्तस्मिन्‌ युगेजनघ ॥ 
मड . मत्प६ प५२१।४५।य्‌।६५्‌।६य्‌ः । 
वृषपर्वा नाविनाशी भयश्चाथ  विन्ीषश: ॥ 
सुञ्रीवो ढनुभाचृक्षी गको अग्रो वशिऽपथः। 
व्याधः डुण्हा प्रे गोप्यो यशपल्यस्तथापरे ॥ 
ते चाधीतश्रूतिण॥ नोपासितमछतभ।: । 
जब्रतातत्पतपस: सत्संआन्मामुपाजत: ॥ 
(+६० ११ । १२ । 3-9) 
भगवान भोल्या, डे निष्पाप 6द्ववछ ! ना जे युणनी नधी, नधा युओोनी 
जेड क वात छे, सत्संग(मारा! संभंप)ना द्वारा देत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, 3न्धर्व- 
अप्र, नाग, सिद्ध, यारश, गुड भने विधाषरोने भारी आप्ति 46 8. मनुष्योमा 
वेश्य, शूद्र, स्त्री अने अत्यं वगेरे रोगुशी तमोगुशी - प्रतिना घा छवो 
मारु परमप६ प्राप्त 5यु छे. वृत्रासुर, ५७६, वृषपर्वा, नल, नाशासुर, भयध्नव, 
विभीष७, सुग्रीव, ७नुमान, कानवान, गकेन्द्र, ४टायु, तुलाधार वैश्य, पर्मव्याध, 
डण्ा प्रश्‍नी गोपीनो, यश्चपत्नीनो गने नीका कोशे पण सत्संगना प्रनावथी 
मने प्राप्त थय। छ. ते बोंडे न तो. वेधेचो स्वाध्याय अर्यो डतो अने न विधिपूर्वऽ 
मडापुरुषोची 6पासना क डरी ती. तेमहे डथ्छ्यान्दायश वगेरे प्रत तथा 386 
तपस्या पश उरी न डती. नस, माज सत्संय, जेटवे मारा संभंपना प्रभावधी 
४ तेशो मने प्राप्त 46 गया.” 
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लवानचो संनंध स्व३पनी साथे छे. शरीरनी साथे नथी. हिया १७४- 
जाश्रमवाणो, मनुष्य पए को. लणवानथी विभुण छे, तेना. भाव अने. 
जायरए शुद्ध नथी, तो. तेनुं मान पतन 4५४ शठ 8, रैम 3: 

यस्तु प्रत्रक्षितो. (भूत्या पुनः सेवेत मेथुनभ्‌ । 

पष्टिवर्षसउस्ताएि विष्दायां, कायते ईमिः॥ 
(वायुपु२(0) 
व संच्यास-जाश्रममा काय जने. पछी इरी. स्त्रीसंग उरे छे, 

ते २5 डार वर्षो सुधी, नर5नो, डीडी. थाय छे. 

जे5 नीतिशास्न होय छे, जे पर्मशास्तन होय छे अने. गे 
भोक्षशास्तर दोय छे. नीतिशास्ममां स्वार्थसिद्धि 8, पर्भशार्त्रमां विधि- 
निषेध छे अमे मोक्षशास्तरमा सत-जसतूनी, विवे& छे. नीतिथी धर्म 
खने पर्मथी मोक्षशास्त्र नणवान होय छे. वर्श-जाश्मनी व्यवस्था 
धर्मशास्तमां छे, भोक्षशास्तरमा नथी. वर्श, जाश्रम वगेरे नघा ले& 
जसतूना छे. सतूनो ॐ मे& नथी, "ने नानास्ति उियन (५६० 
२॥१॥११, ५७६०४॥४॥१८) 'गेऊभेवाद्ितीयम्‌' (81६०4. 
हु २ 1१). कयां संतू-णसतूंनी, विवे5 इशे, त्या. तो. जसतूनो. त्यार. 
क मुण्य २डेशे, तेथी याठे श्राह्मशनु शरीर डोय, यारे शूद्रणु शरीर 
डोय, बोड-व्यवडारम[. तो. तेम $२५ रछेशे.* ५७ परमत्मतप्वनी, 
प्राष्तिमां 36 $२५ रछेशे ९ नी. ॥२७ डे परमात्मतत्वनी आपि 


शरीरथी संनष-विय्छे& 5रवाथी थाय छे, ते याठे सारु होय ३ 
10042 067% nis aie ie NCL CIO 
* सुन तात माया इत शुन खर होष अने#। 
जुन यड भय न हेणिनेडिं हेमिन सो जनिने& ॥ 
(मानस ७। ४१) 
"शुछहीषे शिषो गुशस्तूभयवकितः |? 
(श्रीम६।० ११ | १८ | ४५) 
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जरान, तेनाथी शुं मतवन ? 

सभाच अनुसार छव नीय योनिथी 542: शुद्र, वेश्य, क्षत्रिय 
जन श्राह्मश पश नूनी शडे छे जने उमश: भ्राहए, क्षत्रिय, वैश्य 
शुद्ध तथा नीय योनिमा पश क शे छे. होय-नीयनो जा इम 
(गति) झर्मानुसार इण भोगववाने माटे % छे, मुड्तिमां आवो. 36 
ईम नथी, तेथी शास्त्रमा ज्यां ॐ वर्ष-जाश्रमने आप्त थने 
मुत अपिश्ररी थवानी वात जावी छे तो ते 386 सिद्धांत नथी, 
न ते. व्यडितः विशेषने माटे  उठेवायेची वात छे, ७तिछासना 
२।६्‌।२ पर सत्यनो [नय नथी. 26 शङ्रतो, डेम डे 9 ड्रेवी 
परिस्थितिमां अर्थु जने अम 3र्यु तथा उवी परिस्थितिमां 484 अदु 
जूने उम्‌ ऽह्यु - जानी पूरी णनर पडती क नथी | तेथी &तिडासभ 
जावेथी सारी चातोथी मार्गदर्शन तो भणी शे 8, प७ सत्यनो 
निय विषिनिषेषथी क थाय छे. &तिडास 5रत विधि प्रथण छे 
सचे विधिथी प९ निषेध प्रनण छे तेथी जाम 5र्‌पु जथवा जाम 
उस्बु - जा विषयमा 8तिडासने प्रमा न मानीने शास्त्रना विधि- 
निषेपने % प्रमा मानवा कोय. 

5णियुजमा योग्य विषि-विधानथी भ्रह्मयर्य, गृहस्थ अने 
वानप्रस्थ जाश्रमनुं पावन 5रीने संन्यास जाश्रममभां हुं तथा 
संन्यास - जाश्रमना नियमोनुं पालन अरुं धु ५6५ छे. २ माटे 
शासनमा संन्‍्यासने ५लिवकय (5णियुजमां वित्‌) भानवामां २॥व्यो 
8." को गेवु मानीखे 3 सेंच्यासी थया विना मनुष्य अल्याए- 
(मोक्ष)नी, जधि4री नथी 4७ शतो तो पछी &णियुगमां नुं 

* अश्वमेधं गवाबम्भ संतयासं पक्षपेतृऽम्‌। 


देवरे सुतोत्पत्तिः ऽको पंथ विव्येत्‌ ॥ 
(ब्राह्मवैवर्त श्री ११५। ११२-११३) 


90 तत्वशान डेवी रीते थाय ? 


उल्याए थशे ९ नहीं, कयारे डे 5णियुणमां नीका युशो ५२१. अध्याए, 
थु घणु सेकु नताववाभां जाव्यु छे !* 
विष्शुपुर।शमां गऽ ऽथा जावे छे. भेऽ १२ जने ऋषिणो 


बे 


भणीने ्ष्छताचो निर्णय 5रवाने माटे १६२७ म७।२४नी पासे 
जया, वेध्य्यासछ)जे ॥६२-सळारपूर्व ते सौने भेस ड्या जने पोते 
जंगामा स्नान उरवा याव्या गया. स्नान उरता. तेमऐ उतु 3 
'डजियु०, तुं धन्य छे ! शूद्रो, तमे. धन्य छो. ! स्त्रीशो तमे धन्य 
छो. !* क्यारे तेणो स्नान 5रीने पाछा जाव्या, त्यारे ऋषियणोये 
तेमने 5छो ड मढाराळ |! जापे ४णियुजने, शुद्रोने अने स्तीजोने 
घन्यवा६ उम जाप्या ? जा मारी समभा नथी जाव्यु ! 
वेध्यासक्े 5ह्यु  ऽणियुभमा पोतपोताना अर्तव्यनु पाहन. 5२१थी 
शूद्रो खने. स्नीजोनु अव्या, छली जने. सरणताथी 4७ आप छे, 
1 न So SS 
* युते दशल्मयषेरत्रयायां डॉयनेततत्‌। 
द्वापरे तथ्य मासेन द्यडोरत्रेश तळी ॥ 
(विष्शुप२।३ ६ ।२।११५) 
कु इण्‌ सत्ययूशम्‌। ध्स वेष्‌ तपस्या, प्रत्यय, ४५ वगेरे उर्वाथी. मण 
, ते मनुष्य त्रेताभां भेऽ वर्षे, द्वापरमा जेऊ मास. जने अणियुजमा भान्‌ कॉड 
द्विवस-रातम. मेणवी थे छे. 
४लिकुण सम कुण जान नर्डि कं न 5२ निस्वास । 
जा राम युन गन मिमल (मव तर निनटिं प्रयास ॥ 
(मानस ७ । १०३ 5) 
अ मजनोजथ काडनवीतोयाहुत्थायाड सुतो भभ | 
शुद्रस्साषुः अलिरसाधुरित्येवं श्रूएवतां वथ: ॥ 
तेषां मुनीनां भूयश्च भभकक स नीले | 
साधु साध्विति योत्थाय शूद्र पन्‍्योजसि याश्रवीत्‌ ॥ 
निभञ्नश्च समुत्थाय पुनः ४ भछाभुनि: । 
योषितः साधु पच्यास्तास्ताभ्यो. न्यतरोजस्ति 5: ॥ 
(विष्णुपुर0! ६ । २ । ६-८) 
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जा माटे ज। नय पनन्‍्यवाध्ने पाज छे. 

है वर्श-जाश्रभभां गेटला छोया होय छे, तमने माटे पर्मपाक्षन 
प खेटलुं % 550. छोय छे, जने. नीये पडवाथी मार प९ मेटो 
छ बारे लागे छे ! लाया उठेवडाववाने अरछे हेछालिमान पए. 
वारे धाय छे, तेथी &व्याए पण 560॥6थी थाय छे : 

नीय नीय सभ तर गये, राम कन क्षयक्षीन । 

डातिड जनलिभान से, इभे सभी इबीन ॥ 

शत नडी कट्टी 3, कन 3 उसे डोय। 

कात. पाँत डुल डीय में, बंध मरो. भत होय ॥ 

तत्पय ज। थयु ॐ थो(5 वडार (मोळून विवाह वगेरे)मा 
तो. आतिनी, वर्षे-जाश्रमनी क प्रधानता छे, ५७ नभगवतु-प्रप्तिमां 
भाव अने. विवेडनी प्रधानता 8. तेथी छोया. वर्ण, जाम वजेरेथी 
संसारमा जाघेशरे मणी शे 8. पश भणवानने प्राप्त #रवानीो 
धिर माज भवानन। संनंषथी ९ मणे छे, केम नषे-नध[ 
नागड माना णालामा गस॒वाना सरणा जचिठारी छे, जेवी & 
रीते भणवानना जंश छोवाथी नधे-नधा ७१ भणवानने प्रापत 
थवाना समान जपिदारी छे. छवभात्रनो जवान पर पूरो 
जपिहर२ 8. तेथी लगावत (पि ने ममटे 9 भानवीओे टी 
निराश ची धवु शोर्छने. भघे-नध[ मनुष्य परमात्मतत्त्वने नतने. 
तप्वशानने, ठेवव्यने, 'भजवत-प्रेभने भणवध्ध्शनने* पप उरी 
शक & 

सी 'प्रढसूयी) नाभचुं 6पनिष्द जापवामां जावी रहल छे 
भुित5 Gपनिषहमा कयां भेऽसो २5 6पनिष्ेनां नाम जापवाभां 


* '्रञवानने पोताना मानवानो सौने २४२ छे. जनन्यन[वथी 
मजवानने पोताना मानवाधी भणवानभां प्रेम थ6 काय छे. 
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जाव्या छे, त्यां जा Gपूनिषतुं पश नाम जाव्युं छे.* 
१०४सूयिश्पनिष 
शांतिपा& 
"जोम जाप्यायन्नु ममांगानि वाई प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
पक्षमित्रियाहि य सर्वाणि । सर्व भ्रह्मोपनिष? भां भ्रह्म निर्या 


* 8श3न5६प्रश्नमु९म६5यतिपतिरि: । 
खेतरेयं य॒ छान्हीण्य ५७६।२३६्‌४ तथाऽह्यु ॥ 
ब्रह्यडेवत्यकानालश्ेताचो. छंस रारुहिःडह्यु। 
गर्भो नारायशे इंसो निन्‍दुर्नाधशिर: शि ॥ 
मेत्रायशी दड्षीतडी भृडककानावतापनी | 
३७।३न्‌२द्रमेत्रेयी सुनासक्षुरिमन्तरिऽ। ॥ 
सर्वसारं निराक्षम्मं रस्यं वन्सूयिऽभ्‌। 
तेशेना६प्याचविधायोगतत्वात्मनोषऽम्‌ ॥ 
परित्रादू जिशिणी सीता यु॥ निर्वाष्ठम४०८म। 
घ्क्षिश।. शरभं २४४६ मटानारायशाद्रयभू ॥ 
र्डस्यं रामतपनं वादेवं य. मुद्रक्षम | 
शाशिइव्यं पेश लिक्षुमडय्छारीरऽ शिण। ॥ 
तुरीयातीतसंच्यासपरिज्राामावि# | 
जव्यततेशक्षर.. पूर्ण. सुर्वोक्यिध्यात्म$७34 ॥ 
सविज्यात्मा पाशुपतं परं भ्रह्मावपूत4१ ॥ 
निपुरातपन हेवी... जिपुर. 56भावषन। | 
ध्यं दुडी मस्म रेद्रक्षाग्ध्शनम्‌॥ 
तारसारमढावाज्यपंयभ्रल्माउनडी २ 5म्‌ । 
गोपाबतपन॑. इष्ड याश्वध्डयं १२७५५ ॥ 
शाटयायनी छय्रीवं छतात्रेयं य गारऽम्‌। 
उलिताछानाविसोम्‌०यरडस्य्यभुडितs ॥ 
जेबमष्टोत्तरश्त भावनाजयनाशनम्‌ | 
३॥नवै२।०५६ पुसा वासनात्रयनाशनम्‌ ॥ 

(मुत प[न५६) 
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भा भा ब्रह्म निराइरोत्‌ जनिराइ3रएभभरत्वनिश5२७ 
मेजरतु । तहात्माने निरते य 5पनिषत्सु षस्ति भयि सन्तु ते 
भयि सन्छु॥ 
ॐ शान्त: शान्ति: शान्ति: 
"हे परश्नह्म परमात्मनू ! मारा तमाम गंग, वाशी, प्रा, ने, 


१. 8५, २. डेन, 3. 56, ४. प्रश्न, ५. भु$५, ६. मां४४७५, ७. तेत्तिरीय, 
८. खेतरेय ८, छान्ही्य, १०. ५७६1२९५, ११, भ्रह्म, १२. उवध्य, १३. कनाल, 
१४. शेताश्वतर, १५. इस, १६. जारशि5, १७. गर्भ, १८. नाराय, १८, परमरछंस, 
२०. सभृतमिन्टु, २१. अजभृतना६, रर. अथर्वशिरस्‌, २३. अधर्वशिणा, 
२४. मेत्रायशी, २५, टरीषीतडि्राह्मशा, २६. ५७%कन[, २७. चृसिंडतापनीय, 
२८. ५७।न२४, २८. मैत्रेयी, 30. सुभ।५, ३१. क्षूरे9, 3२. मन्ति, 33. सर्वसार, 
३४. निराक्षम्ण, ३५. शु5२७२य्‌, ३६. १%सूयि4, ३७. तेकषेनि-६, ३८. SCN 
३८. ध्याननिन्दु, ४०. भ्रह्मविधा, ४१. योगतत््व, ४२. जात्मप्रगोप, 
४3. २८५२9४४, ४४. निशिणिब्राह्मण, ४५. सीता, ४६. योजयूशमऐ!, 
४७. निर्वाण, ४८. मएडलब्रा ह्मण, ४८. घक्षिणामूर्त, ५०. शरभ, ५१. २५६, 
पर, त्रिपा्विभूतिमडानारायश, ५३. जद्दयत!२५, प, रामरडस्य, पप, रामतापनीय, 
५६. वासुदेव, ५७. मुद्र, ५८. शहिध्प, ५८. पैल, ६0. भिक्षुः, ६१. भत्‌, 
६२. शारी२५, ६३. योजशिणा, ६४. तुरीयातीत, ६५. संन्यास, ६६. परम<ंसपरित्र।४५, 
६9. सक्षमा, ६८, गव्य, ६८. गेशक्षर, 90. जनपू, ७१. सूर्य, 9२. अक्ष, 
93. अध्यात्म, ७४. &35, ७५. सावित्री, ७६. त्मा, ७७. पाशुपत, ७८. ५२५, 
७८. जवधू, ८०. जिपुरातापनी१, ८१. हेवी, ८२. निपुरा, ८३. 55२, ८४. भावना, 
८५. २४७६य, ८६. योगईऽक्ी, ८७. भर्मकानाल, ८८. रुद्रक्षशानाल, ८८. गशपति, 
८०. शभाबदर्शन, ८१. तारसार, ८२. म७।१७५, ८3. पंय्‌श्रह्म, ८४. ॥(0॥न छो), 
टप. गोपाकतापनीय, ८६. ६०७, ८9. २(शव८5य, ८८, १२४, ८८. शाट्यायनीय, 
१००. हयग्रीव, १०१. धतात्रेय, १०२. २२५, १०३. ऽतिसंतरश, 
१०४. काशावि, १०५. सौलार्यकक्ष्मी, १०६. सरस्पतीरडस्य, १०७. नृय, 
१०८, भुड्तिओपनिष६ -॥ भेऽ सो २७ Gपनिषे मनुष्यन। शाषिटेविऽ, 
जापिभौति+ जने. जाध्यात्मि3 - जा त्रेय तापोनो नाश रे 8. जाना १७ अने. 
स्वाध्यायथी ज्ञान जने. वैराग्पनी प्राप्ति थाय छे तथा बोडवासनाथी शान अने 
वैराग्यनी प्राप्ति थाय छे तथा बोडवासता, शाजवासना जने देडवासना३प निवि 
वासनाजोनो, नाश थाय छे. 
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5न जूने. नधी दरियो तथा शङ्ति परिपृष्ट नने. जा. कें सर्व३५ 
Gप्निष्‌तू- प्रतिपादन भ्रह्न 8. तेने. इं थस्वीडार च 5२ जने ते 
ब्रह्म मारो. परित्याग न डरे. तेनी. साथे मारो, जतूट संनंप थाय रने. 
मारी साथे तेनो. जतूट संनंष थाय. 6पनिषद्टीमा अतिपाहित के 
पर्मसमूछ छे, ते नां ते परमात्मामां बाजेबा मारामां ही. तगो नधा 
माराम छो. छे परमात्मन ! जिविप तापोनी शांति थागो.' 
यित्स।॥*६३पाय सर्वधीतृततिसाक्षिषे । 
नमो वेहान्त्रवेधाय श्रह्महेञचत्तरपिे ॥ 
सश्यिधनंध्धनस्व३५, सोनी भुद्विन। साक्षी वेधतना द्वार! 
काशव योग्य भने जनंत उपोवाणा भ्रमते नभरव२ 5२ ४. 
ॐ वळ्यूयी प्रवक्ष्यामि शास्त्रमशानमेध्नभ | 
दूषण शानछीनाना भूषं शातयक्षुषाम्‌॥ 

'इवे डु गश्ञाननो. नाश उरवावाणा १%सूथी/ चामु शास्त 
5७ छ. है जशानीओोने माटे ६ूषण३५ शपे शानयक्षुवाणाजोन। माटे 
मृष९।३५ 8. 

्हमक्षत्रियवेश्यशूद्रा छति यत्यारो वर्शास्तिषां वर्ता ब्राह्मण 
जेव प्रधान हीते वेहवयनाुउृपं स्पृतिलिरप्युङतम्‌। तत्र योधमस्ति 
ओ वा क्राह्षणो नाम हिं छवः डि हेड: डि कतिः डि शातं डि 
अभ्‌ डि धार्मिऽ &ति॥ 

“हार, क्षत्रिय, वैश्य जने शूद्र - जा यार वर्श छे. ते वर्शामा 
ब्राह्मए मुण्य छे, जेवुं वेमा तथा स्तृतिजोभां पश ऽडेवामां जाव्यु 
छे. ते विषयम जे. शड पे थाय छे डे आ्राह्नण नाम नु 8? 
शुं ७4 ब्राह्मण छे ? शुं ६४ ब्राहमण छे ? शु शाति 4A छे? 
शु शान श्राह्ष॥ छे ? शु अर्ग आहण छे ? अधवा शुं पामि 
व्यक्षोित श छे ? 
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तन प्रथमो छवो थ्राह्मए ४ति येतश | जतीतानाथताने58७1नां 
२वस्ये5३प-त्वाहेऽस्यामि अर्मवशाहनेऽडेडसम्भवात्‌ सर्वशरीराणां 
७वस्ये5३पत्वाय्य | तस्मान शवो भ्राह्मण हीते. ॥ 

७4 ब्राह्मण छे - गेदु नथी ननी. शडतु. आरए 3 ५९ 
थयेक्षां जने. जाणण थवावाणा जने& शरीरोमा छव २५३५ % 
२३ छे. छव जे5 दीवा. छतां ५९ ऽभनि रशे अनेक शरीरोने 
घार. 5२ छे, परंतु थपां शरीरोमां छव ज5३५ ४ २४ छे. (शा 
भाटे को छव्‌ ने आह मानीखे तो. पछी नधा शरीरोने #२ 
मानवा ५५१.) 

तर्द हेडी ब्राह्मण ति येत्तन | जायाएउालाहि - पर्यन्तातां 
मनुष्याशां पांयभोतिऽत्येन हेडस्ये5३पत्वा७४२भ२७र्भाह- 
साम्यदर्शनादक्रा हण: श्वेतवर्छः क्षत्रियो २ऽतवशो वेश्यः पीतवर्छः 
शूद्रः डुष्णवर्ण छति नियमात्नावात्‌ । पित्राहिशरी२६डने पुनाहीनां 
त्रह्मडत्याटि्ोषसभ्भवाय्य । तस्माश देटो. श्राह्मशः ति । 

तो थुं ६७ श्राह्मश छे ? नाटे, जेवु पण नथी डो शतु. 
यंआणथी दछन मनुष्य सुपीना नधाना शरीर पंयभोतिऽ होवाथी 
ञ५३५ % छे. ४२।-मृत्यु, र्म्‌-नर्भ्‌ (पुए्य-पाप) वगेरे ५७ सोना 
समान क कोवामा जावे छे. प्राह्णएनो सडे वर्ण, क्षज्ियनो, वाल 
वर्ण, वेश्यनो, पीणो वर्ण जने. शूद्रनो आणो वर्ण दोय छे; अवो 
नियम ५९ नथी, शो डेडने राह्म मानीणे तो. पिता वगेरेना भूत. 
शरीरने णाणवाथी, पुत्र वजेरेने ब्रह्षत्या वगेरे पाप क्षागवानी 
संभावना रे छे. तेथी ६७ ब्राह्मण नथी.” 

तरडे शतिप्रौह्षण,. ति येत्त० | तन. कात्यन्तर- 
हन्तुष्वनेऽछातिसम्भवा मडषयो नढव: सत्ति । ऋष्यश्रुं गो मुज्या:, 
डशि5, इुशात्‌, काभ्भू३ी, श्‍म्थूडातू, वाल्मीओ वक्ष्मीडातू, व्यास: 
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डवत5न्यञयामू, शश५७६ गोतमः, १सि७ 6वश्याम, जगस्त्य: 
उक्षशे कात ति श्रुतत्वात्‌ । जेतेषा कात्या विनाप्यओ शानप्रतिपाहिता 
ऋषयो मडवः सत्ति | तस्मात्त कातिश्राह्मह ति ॥ 

“तो. शु शाति ब्राह्मण छे ? नि, जेपु प. नथी छो शतु. 
विलनिन अतिवाणां प्राशीजोधी रने कातिवाणा ६९५ मपि पृ 
थय्‌। छे, केम डे भृणीथी >&ष्यश्रूर इशथी 9१५, ४१०५५(शिय।०)थी 
हाभ्नूऽ, वल्मी5थी वाध्मीडि, जारवानी उच्याथी व्यास, ११५४- 
(ससक्षानी पी७थी) गौतम, 3र्वशीथी, वि, 5०१५(घ३॥)थी, 
जयगरतय पे. थया - जेवु सांगणवा्मा जावे छ. जामा. आतिना 
विना. पश पढेका घणाय पुर्ण शानवान ऋषियों थया छे, तेथी 
काति. त्राह्मश नथी. 

तर्हि शानं ब्राह्मण हति येतन्न | क्षत्रियाध्योजपि 
५२म्थ६र्शिनोजलिश्ञा नडंबः सत्ति । तस्मान्न शानं भ्राहमण छते ॥ 

तो शुं शान हश छे ? नि जेवु पश नथी ७6 १5पुं 
घरा! (कॅन, अश्वपति वगेरे) क्षत्रिय वगेरे प९ परमार्थत 
दाण तत््वश थय। 8. तेथी शान हश नथी. 

तर्डि अर्भ ब्राह्मण ति येत्र | सर्वोषां प्राशिता 
प्रारण्धसंयिताणामि45भसापर्भ्य - दर्शनालमालिप्रेरितोः सत्तो 
बना: ड्ियाः इुर्वन्तीति | तस्मान्‌ अर्भ राह्म ति ॥ 

“तो. शुं उभ ब्राह्मण छे ? नि, जेवुं पश नथी. ७४ पुं. 
तमाम प्राशीजोम[ आरण्प, संयित तथा डियमाए डर्मामा संधर्मता. 
कोवाभां जावे छे. जने. डर्माथी प्रेरित थर्छने ते मनुष्यो डया. इरे 
छे. तेथी ५. ब्राह्म नधी! 

तार्ठि धार्भिओ राह्म 6ति येत । क्षत्रियादयो डिसएए६तारो 
णढव: सन्ति | तस्माश पार्मिक्े थ्राह्षण छते. ॥ 
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तो शुं धार्मि3 व्यञ्ति श्राह्षण छे ? नहि, जेवुं प७ नथी 
हो शतु. धशाय क्षत्रिय वगेरे पश सोनाचु हान उरवावाणाओो, 
थया. छ. तेथी धाभि5 व्यक्त ग्राह्य नथी. 

रडि डी वा भ्राह्मणो नाम्‌ । यः ऽश्चिहात्मानमूद्वितीयं कातिुश- 
डियाडीन ष३र्मिषडूावित्याहिसर्वहोषरउितं सत्यशानान-हानततस्वृपं 
स्वयं निर्विऽल्पभशेषडव्पावारभशेषतनतानर्त्यामित्येन वर्तभाना- 
मत्तर्मडिश्चाऽवशहनुस्यूतमणऽ३न"६-स्व्रावभप्रेभेयभतुभवेऽवेध- 
मपरोक्षतया भासभानं उरतवामबडवत्ाक्षाहपरोक्षीडत्य इतार्थतया 
5१२२६ ष२ेहितः शमहमाहिसम्प्भावभात्सर्य तृष्शाशा- 
मोडा हिर हितो ६+म।इंआराहिलिरसंस्पृष्टयेता वर्तत जेवमुऊतलक्षणो. 
यः स सेवं श्राह्मश ति श्रुतिस्मृतिपुराणेतिडासानाममिप्राय: । 
खत्यथ। हि श्राह्मशत्वसिद्विनास्त्येव । 

तो पछी ब्राह्मण नाम नु 8 ? के ओह गद्वितीय जात्मा 
काति, शुए तथा हया. विनानो, छे, छ 6मिजो. तथा. 8 वि२ो* 
वगेरे तमाम दोषो विनानो छे, सत-यित-णानंद तथा जनंतस्व३५ 
छे, स्वयं निर्वि4७५ छे, जनंत अध्पोनो जा१२ छे, जनंत प्राशीजोमा 
जंतवामी३पे २डेवावाणो छे, स६ वर्तमान (नित्य रडेवावाणो) छे, 
ज15शनी, १३5 मधाची भीतर-ण७।२ परिपूर्ण छ. जण जनं६ 
स्वभाववाणो छ, जप्रमेय छे गेटवे डे छन्द्रियो, तथा. जंत:5२एनो 
विषय नथी, माज जनुभवथी कावा योग्य छे तथा जपरोक्ष३पथी 
प्रशाशित थवावाणो, छे, ते. परमात्मतत््वनी, हस्तामत नी, कुम्‌ 
साक्षाळार 5रीने छे 5त40्4 (शातशातव्य, परष्तप्राप्तव्थ) 4७ जयो 
छे जने के 5१, २०, वगेरे छोषोथी २ित छे; शम, ६१, वगेरेधी 


* गूण, तरस, शोऊ, मोठ, ढॅन्म तथ भृत्यु - ञे छ 6मिजो 8. 8त्पन थु, 
सतवाणुं देण।वुं, भावु, वषवुं, जोएं थवुं जने. नाश पामपुं - जे छ वि७र छे. 
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संपन नाववाणो छे; मत्सर, उष्शा, नाशा, मोड, वगेरेथी २हेत 
छे अने केन यित्त ६भ, ज७ं॥२ वगेरे धोषोथी निर्वप छ, ते % 
णरेणर श्राह्मश छ-अेवो श्रुति, स्मृति, पुराण खने 6तिषासनो 
खमिभ्राय्‌ छे. जाना सिवाय नीळ 36 पश रीते ब्राह्मिशत्वनी 
सानिती नथी थती. 

सय्यिधनंहमात्माचमद्वितीयं श्रह्म भावयेहात्माचं सञ्थि्नन्ं 
श्रह्म भावयेहित्युपनिषत्‌ ॥ 

२१ २६ नं ६२१३५. जद्दितीय भ्रम 8. (तिनो साक्षाळार 
उरेवावाणा भ्राहण 8)-अेवुं मानवुं शोख. त्माने 
सब्यिधनंध्स्व३५ जद्वितीय ५8. मनवो. कोने. ज। 8पनिष६ छ. 

॥ १९सूयिड्ेपनिष६ समाप्त ॥ 
शांतिपा& 

ॐ शाप्यायन्तु भभांगानि वाई प्राशश्वक्षु: श्रोजमथो. 
पथषमिच्रियाएि य सर्वाणि । सर्व भ्रद्मोपनिष६ भाडं भ्रह्म निराडूया 
भा भा श्रम निराउ्येतू . जनिरा5२एमस्त्वनिर५२४', 
मेजस्तु । तहात्माने निरते य 8पनिषत्सु धर्भास्ते मयि सन्तु ते 
मयि सन्‍्तु ॥! 

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


ee Ye 


€. खविनाशी रस 


8पनिषद्धभां जाव्युं छे 3-'रसो वे सः? (तेतिरीयठ २ । ७) 
ते परमात्मतत््व र्सस्व३५ छे. तात्पर्य छे ॐ रस वास्तवर्भा 
परमात्मतत्त्वमां छ छे, है शांत, जणंड तथा जनंत छे. ते 
परमात्मतत्वनो ४ अंश दोवाथी छवात्माभां पण ते रस 
स्वतःस्वाभावि5 छे: 

58श्वर जंश ७4 जभिनासी । येतन जमल सडक सुण रासी ॥ 

(म।नस 9 | ११७ ।१) 

परंतु शरीर संभंपनी मान्यता मुण्य छोवाना डारशे छवात्माने 

ते रस सांसारि4 भोगोमा, ७-च््रियोना विषयोगां देणावा बाजे छे 

खटले. डे भोणोमां तेनी. स्सथुद्वि थ6 शाय छे. भोगोनो जा रस 

नाशवान दोय छे, क्यारे 3 परमात्मानो रस जविनाशी होय छे. 

तेथी भोगोनो रस. तो नीरसतामां १६6 काय छे तथा तेनो अंत. 

थू काय छे पण परमात्मानो रस ७२-ढंमेश सरस २९ छे तथा 
वधतो. ४ २७ छे. 

भोगोना रसनी. ने जवस्थाजो होय छे-संयोज (संभोग) जने 
वियोग (विप्रवंभ), जाम संयोग-रसनी, पेक्षा वियोगरस श्रेष्ठ 
छे; मऊ वियोगम है रस मणे छे, ते संयोगमां नथी मणतो. 
कम्‌ हे कयां सुधी, लोळून न मणे, त्यां सुधी "भोळून मणशे'- 
जा (मणवानी बाबसा) भा. है सुण मणे छे, ते मोडन मणवाधी 
नथी. मणतुं, नवे ६रे५ ओणियामां गोछुं थतु-थतु यतमा थपी रीत 
नानू ५6 काय छे जने भोशनथी जरुयि पे&। थर्छ काय 8. परंतु 
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परमात्मनो रस घी! जनोणो छे. ते संयोग खने वियोण-भंनेय 
लामा सरणी. रीति वतो. क रे छे, न तो घटे 8 जने 
न तो नागू थाय छे. 

मोगोनी सत्ता जने. भछता मानवाथी भीतरमां भोणोनी त२$ 
जे सूक्ष्म जा5र्ष॥, प्रियता, मीश पे. थाय छे, तेनु नाम स्थ! 
छे, 36 बोनी व्यठितने ३पिया मणी काय खने आमी व्यऊितने 
स्त्री मणी, काय तो जंध्येजंधर जेड पुशी. जावे छे, ज। ४ रस! 
छे, भोज आगवया मा६ मनुष्य उडे छे डे 'पून मळा. जवी'- 
जा ते स्सनी ४ स्मृति. छे. जा रस अष्टम (%%४३धि) भा 
२३ छे. जा रसुं स्थूण ३५ राज, सुणासडित 8 

कथां. सुधी, रसमुद्धि रडे छे, त्यां सुषी प्रति शन. तेण डी 
(छिया अने. पर्थ) नी. परापीनत। २४ 8 स्सगद्वि निवृत्त थवाथी 
पराधीनत ६२ ५७6 शाय छे, भोगोना सुणनी परवशता नथी. रेढेती. 
अंदरथी, भोगोनी भुक्षाभी नथी रटेती. 

भोगोना रसमा कननेन्यियनो, रस. घण. ५ मानवम्‌ 
जायो छे. ते माटे डामने छतवानुं घुं डिप शी 8. सतारा, 
3पियाना विषयभां 8मभन६२ मास. ता. मणी ९४ छे, पए स्ती 
विषयमा 6मानदार माएस भणवों जपक॥्६० ५८७ ४ ७६२ 
माउस शेन बाणो ३पिया पोतानी पासे. सायवीने राणी. १४ 
छे, पण. ओ6नी स्त्रीने पोतानी पासे सायवीन २ाणवी, वियवित 
न धवु धणु 560 8. नर्qृडरि्छ षणे छे: 

विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्भुपशाशना- 

स्तेऽपि स्त्रीभुणपंकं सुक्षव्षितं धष्टेव मोठं गताः | 

शाव्यत्नं सुतं पयोषियुतं लुक्त्ति ये मानवा- 

स्तेषामिन््रियनिञ्रडी यहि मवेद्विन्ध्यस्तरेत्साणरे ॥ 
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"ह दायु-मक्षण ऽरीने, पाशी पीने भने सूड ५६४ ण।४ने 
रेता डता, तेजी विश्वामित्र, पराशर वगेरे पण सुंदर स्तीजोमां 
भुणने को्छने मोड पामी जया, पछी के थोड़ी अंगर धान्य ने धी, 
६५ जने दृष्टीनी साथे णाय छे, तेनो को पोतानी 6न्द्रियनो को. 
निअ ऽरी शठे तो मानो. विंध्यायण पर्वत समुद्र पर तरवा दर्यो !! 

भतेभदुभ्भव्कषने भुवि सत्ति शूरः 
डेयित्‌ प्रयंडभृभशक्यषेऽपि क्षाः | 
डिन्तु श्रवीमि भलता पुरतः प्रसह्य 
5"८प६पद्षने पिरक्षा मनुष्या: ॥ 

"| पृथ्वी ५२ डेटा थोडी तो मध्मस्त ७।थीनुं भाथुं थीरी 
नाणवामा बडादुर छे जने. 32९15 बोडी, पूंणार सिने. मारवामा 
इशण छे. परंतु जावा. नणवान पुरुषोनी सामे ७ ध्ढतपूव ५ 5४ 
छु ॐ &मध्वता मध्ने यूर्श उरवावाणा पुरुष (विरल % 8. 

जावी. प्रथण कने्ट्रियनो रस ५७ स्सभुद्धि निवृत्त थवाथी 
नधी. रीति नष्ट ५6 काय छे. डारश डे म उमे तटवो प्रणण 
उम्‌ न होय, छे तो. ते नाशवान कॅ. आमने छतवों 568 तो. € 
शडे छे पश जश5य नधी, 552 ५७ तेना भाटे छे, फेश शरीर 
वगेरे 6त्पसि-विनाशशील पदार्थांनी सता. जने. मछता मानी. राणी 
छ. को. २६5 शरीरमा पोतानी स्थिति भानशे तो. तेने #म सतावशे 
क. को ते स्व३प(सत्ामान)मा पोतानी णरेणरी, स्थित्िन जोणणी 
थे तो. आम नष्ट ४6 कशे, 4२७ 3 स्व३५(सत्ताभाग)भां ५म, 
3५ वगेरे विशार नथी. 4२७ डे स्व३पभां 96 आभी 8 % नाहे, 
ते. पूर्ण छे, पछी तेमां आम डेवी रीते जावशे ? 

स्सथुद्विना २डेता कयारे भोणोनी प्राप्ति थाय छे, त्यारे भनुष्यनुं 
यित्त पीजणी, काय छे तथा ते भोणोने वशीणृत ५४ काय छे. परंतु 
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रसभुद्धि निवृत थया पछी कयारे भोजनी प्राप्ति थाय छे, त्यारे 
तत्व मछ।पुरुषना यित्तमां (उयितूमान ५७ 986 44२ पे थत! 
नथी, तेनी. भीतर जेवी 36 वृत्ति १६. नथी. थती, केथी भोज 
तेने. पोतानी. त२$ पंथी. श३. केम डे पशुनी २१० ३पियानी थेव 
राणी ६७अे. तो तेनामां धोभ-बृत्ति पे. नथी थती. जने सुंदर सनीने 
कोने तेनामा ॐभृ-वृत्ति पे. नथी थती. पशु तो. ३पिय। अने स्त्रीने 
काएतु नथी पश तप्वश मछापुरुष ३पियाने पश काण. छे खने 
स्त्रीने पश ! केवी रीते नापे जांगणीथी, शरीरना 2 अंगने 
जंकवाजीने छीजे तो णंळवाण भटी कवाथी खांगणीमां 8 ३२४ 
नथी पडतो, ॐ विइत्ति नथी. जावती, सेवी % रीत &न्द्रियोथी 
विष्योनुं सेवन थवाथी पश तप्वशना थित्तभां छ विडा२ नथी 
जावतो, ते छेवो ने तेवो निर्विशार २डे छे. 4२७ 3 ससभुद्धि निवृष 
46 कवाथी ते पोताना सुणने माटे ओर विषयमा प्रवृत्त थतो. छ 
नथी. तेनी प्रत्येक प्रवृत्ति नीकागोन। डित जने सुने भाटे ४ थाय 
छे. पोताना सुणने माटे 5रवाम[ जावेवा विषयोनु चितन प९ पतन 
इरवावाणु ५७ काय छे*, जने. पोताना सुणने माटे च उरवाम 
न ७ 5 य न्य 


* ध्यायतो. विषयान्पुंस: संगस्तेपृपशपते । 
संगात्स॑ शयते आम: माली पो5लिशयते ॥ 
डीपाइमभवति. सम्मो.. सम्मोछात्स्यृतिविभ्रम: । 
स्वृतिभ्रंशधभुद्धिनाशो लुद्िनाशळाएश्य[ते. ॥ 


(गीता. २ । ६२-६३) 
'वेषयोनु थिंतन रवाणा मनुष्यनी ते विषयमा जासऊित पे७ ५७ शय 
छे. जासठितथी आमना पे६ थाय छे, आमनाथी ष पे६ थाय छे. डी५ थवाथी 
संमोड (मूढभाव) थह काय छे, संभोडथी स्मृति अष्ट 4७ काय छ. स्मृति भ्रष्ट 
थवाथी भुद्विनो नाश ५७ काय छे, नुद्धिनो नाश थर्छ कवाथी मनुष्यनुं पतप 
थह काय छे. 
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रावेलु विषयोनु सेवन पश मुत घेवावाणुं ५6 काय छ*. 
कय सुधी यंत:5रशभा डजियितुमान पण भोगोची सत्ता शने 
मदत. २७ छे, भोगोम[ र्सगुद्धि रे छे, त्यां सुपी परमात्मानो, 
सदषी[५ रस प्रज2 नथी. थतो. नडारथी 6न्द्रियोन विषयोथी सं५१- 
विरछे६ उरवाथी अर्थात्‌ भोगोनो त्यान उरवाथी, पण मभीतरमां 
रसभुद्धि नी. रेडे 8. तत्वणोप थवाधी ज। रसभुद्धि सूठा6 आय 
छे, निवृत्त 4७ काय छे 
[विषया विनिव्तन्ते निराडारस्थ देडिनः। 
रसवर्ष सोप्यस्य परं ष्ट्वा निवर्तते ॥ 
(जीत २ । ५८) 
(नराडारी* (४च्रियोने विषये।५ उटाववावाण।) मगुष्यने ५२ 
विषय तो निवृत्त 4७ काय छे, पण ससभुद्धि निवृत्त नथी. थती. 
परंतु परमात्मतत्वनो, जनुभव थवाथी सा स्थितप्रश मगुष्यनी. 
रसभुद्धि पण, निवृत्त 4७ आय छे. 
तात्पर्य छे डे कयारे संसारथी पोतानी लिन्‍नता तथा 


* राणद्वषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 

जात्मवश्वैर्विषियातमा... प्रसाध्मधि+<9ति ॥ 
प्रसाद. सर्वदःणानां. ढानिरस्थोपणायते । 
प्रसन्प्येतसो. ह्याशु भुद्धिः पर्यवतिष:ते ॥ 

(जीत. २ | ६४-६५) 

'वृशीलूत अंतः5२शावाणो २१५ २ग-्हेषथी रित पोताना वशमां २्डेबी 
8ज्द्रियोना द्वारा विषयोनु सेवन उरतो. रीन जंतः5२७नी प्रसन्नताने पामी काय 
छे. प्रसन्नता! प्राप्त थवाथी सावना तमाम धुः्णोनो नाश ५७ कीय छे जने 
जावा प्रसन्न यित्तवाणा साप5नी शुद्धि निःसंदे& पून कली परमात्मामां स्थिर 
4४ काय छे. 

# श०६ वगेरे विषयो ४-द्रियोनो जार छे. ते विषयोगांथी शेशे पोतानी 
8ज्द्रियोने डावी दीधी छे, तेने जडी 'निराडारी' डडेवामां जाव्या छे. 
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काल्या 
परमात्माथी पोतानी जलिन्‍्नतानो जनुभव ५6 काय छे, त्यार 


नाशवान (सिंयोगशन्य) रसनी निवृत्ति ४७ काय छे, नाशवान रसनी 
निवृत्ति थवाथी जविनाशी (शत, जणंड तथा जनंत) र्सनी ३१ 
१७ काय छे. 

तरपगोष थवाधी तो रस. सर्वथा निवृत्त 4७ % काय छे, प 
तत्वणोष थया पुढें पश तेनी. 6पेक्षाथी, वियारथी, सत्संगथी 
संतईपाथी रस[नेवृत्त 4७ शडे 8. कनी रसणुद्धि निवृतः 4७ यूडी 
छे, सेवा तपपश भछापुरुषना संगमा पश रस निवृत्त थ6 काय छे. 

इर्यो, शानयोग तथा भजितयो० गेय सापनोथी नाशवान 
रसी निवृत्ति 4७ काय छे, कयारे अर्भयोगमां, सेवानो रस, 
शाचयोशमा तत्वना जनुभवनो, रस तथा मङितियोगमां अभवत 
स्म्रशनो रस भणवा बाजे छे, त्यारे नाशवान रसर जापमेणे छूटी 
शाय 8. कवी रीति नयपशमां रमडडामा रस भणतो. डतो, पए 
मोट थया त्यारे ३पियामां रस मणवा लागे. छे, त्यारे २५४५नो 
रस. जापमेणे छूटी शाय छे, जेवी. क रीति साधननो, रस. मणवाथी 
मोगोनो रस जापोजाप छूटी काय छे. 


le Ye 


१०. ङर्भयोजथी >व्याएश 


परमात्मानी साथे छवनो नित्ययोग गेटवे. ड नित्य-सेंगंध छे. 
जा नित्ययोगने % गीताओ योगा! नामथी इह्य 8. ज। योजी, 
उदी. वियोग नथी थतो, परंतु कयारे छव %३ प्रतिनुं अर्थ शरीरनी 
साथे पोतानो बनि संनंध मानी थे छे, त्यारे ते जा नित्ययोगथी 
विभुम्‌ 4७ शाय छे, जाने मूली काय छ. ढडनी. साथे मानेल 
जा संभंपने % "जडम्‌? (अंथिइप्‌ जरं॥२) 5 छे. को डे छवो 
प्रति जने. तेना. आर्य साथे नित्यवियोग छे, तो. ५७ तेनी साथे 
पोतानो संयोग मानी. थेवान 5॥रणऐे तेने नित्ययोशमां वियोग जने 
नित्य-वियोगभां संयोग छेणावा दाग छे भेटले 3 तेने नित्यप्राप्त 
परमात्मा जप्राप्त छेणाव। बाजे छ जने. नित्य-निवृत. सॅस[२-शरीर 
प्राप्त छेणावा बाजे 8. जा भूवने निवारवाने भाटे भणवाने गए 
मुण्य योज-सापनोनु वर्शन अर्यु छे उर्मयोज, शानवोण अने. 
भडितयो५*, 

बयां सुधी नडम्‌ रे छे, त्यां सुधी साधभा तथा तेमना 
साधनोम नेद २९ छे. 5मये 3, शानयोज जने. भडितयोण ज। जशे 
मे& पण जछमूने आरऐ क छे. जम नीडणी. रवाथी खेटे 3 


* योणास्त्रयो मया प्रोऽतां नृ! श्रेयोविधित्सया । 
शान उर्म य॒ मङितश्च नोपायोऽन्योस्ति इ्रयित्‌॥ 
(श्रीम अ।० ११।२०।६) 
"पोतानुं व्या 6२७वावाणा मनुष्याने भाटे में त्रश योगमार्ग नताच्या 
छ-शानयोग, 3र्मयोण जने मङ्तियोग, जा नन सिवाय नीको ॐ 5व्याएनो. 
भा नथी. 
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सापन सिद्ध थवाथी 5मंयोग, शानयोण गने भडितयोगूचो मे ५२ 
नधी रीति हूर थछ काय छे. 
अ्भयोञ, ज्ञानयोग जने. मङ्तियोग-ा न. सापनोमां 
नयोग जने. भजितयोगनो प्रयार तो वधु छे, पश 5भयोगचो प्रयार 
घणशो. शोछी छे. भणवाने पण जीतामा उल्लु छे ३-'घशो. समय 
वीती वाने आरडे जा #भये। जा मनुष्यवोडमां लुप्तप्राय ५४ 
जयो छे'-'स आवेनेड मडता योगो नष्ट: परंतप? (४1२). अटा 
माटे 5र्भयोगना संगंपर्मा जा पारश ननेबी 8 3 जा परमात्म पति 
स्तं साधन नथी, जाथी अर्मयोगुं पालन 5२११७णी| २१५ य 
वो शानयोगर्मा याव्यो छाय छे जबवा भडित्योगमा याध्यो शाय 
8; १५ 3- 
तावतू अर्माछि डुर्वीत न निर्विधेत यावता । 
मत्थाश्रवणाही। वा श्रद्धा यावन्‍त कायते ॥ 
(श्रीम६ 'भा० ११ | २० | ८) 
त्यां सुधी. उर्म. ५२१ शओोजे, कथां सुधी. भोगोथी वैराण्य न 
4७ बाय (शानयोजनो, जपिआारी न भती बाय) जथव। मारी धी 
उथाना श्रवशादिमा श्रद्धा न ४७ शाय (भड्ितियोगनी जपिकषरी न 
ननी काय). 
जाह. स्ववर्शाश्रमवर्णिता: डिया इत्या समासादितशुद्दभान स: । 
समाप्य तत्पूर्वभुपातसाधनः समाश्रयेत्‌ सह्णुरुमात्मवण्पपे | 
(जध्यात्म0 30२० ५ | ७) 
सौप्रथम पोताना वर्श जने. जाअमने माटे शास्तीभां कुए॥वेथी 
कियाजोनुं यथावत्‌ पालन उरीने थित शुद्ध 4७ छवाथी ते डियाजीनो 
साथ उरी हेवो. पछी. शम-धमाहि सापनोथी, संपत 4७ 
जात्मशाननी प्राप्तिने. माटे सध्युरुनी, शरण, ४वु,' 
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परतु जानी साथे क जा वात पश जावे & 3 $र्भयो 
परमात्मप्रप्तिनु स्वतंत्र साधन पण छे. गीतामा भणवान उडे छे : 

सांण्ययोगो पृथर्णाला: प्रवदन्ति न पंडिताः 

ये5भप्यास्थितः  सभ्यभुत्मयोर्विन्हते इक्षम्‌॥ 

यत्सांण्येः प्राप्यते स्थानं तधोगैरपि अम्यते । 

गे सांष्य थ योगं थ यः पश्यति क्त पश्यति ॥* 

(५ | ४-५) 

'जसमकु थो सांख्ययोग अने अर्मयोगने जलण-जवण 
इणवाणा 5७ छे, नाहे  पंडितळनो, आरछ डे जा नंनेमांथी जे5 
साधनम्‌ ५७ सारी रीति रडेथो मनुष्य ननेना इणउप परमात्माने 
प्राप्त अरी. थे 8. सांण्ययोशीओो द्वार के तत्त्व प्राप्त 5रवामां जावे 
छे, 3र्मथोगीजो, द्वारा पण ते % प्राप्त डरवामा जावे छे. जाथी 
है मनुष्य सांण्ययोण जने. 5मंयोगने ($०३प) भेऽ दुग छे, ते 
छ मरानर दुणे छे. 

जीतामा जने शण्याजोज अर्मयोगना द्वार. स्वतंनतपूर्व5 
तप्वशान, परमश|[ते, जथवा परमात्मतत््वनी प्राप्तिनी वात जावी. 
छ., कभ डे: 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः आवेनात्मनि विन्हति ॥ 
(४।३८) 

तते इरभयोशी जे तत्वशानने अवश्यमेव पोतानी मेणे पोतानी 
शात॑भा पामी थे छे. 

योगयुङततो मुनिश्रह्म नयिरेशाषिग२9ति ॥ (५ ।६) 

भननशीक्ष अर्भयोगी शीघ्र क भ्रह्मने पाप 4७ काय छे, 


* गडीया योथ। श्होडन! पूर्वार्षनो संभंप पांयमा ब्थोडना 6तराधनी साथे 
छे जने. योधा शोना 9तरपनो संनंष पायम्‌ श्थोऽना पूर्वार्ध साथे छे. 
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पशायायरत: 5म समग्र प्रविक्षीयते ॥ (४ | २३) 
वण यश्ने माटे उर्म ऽरवावाणा मनुष्यना सवण अर्म विधीन 
१७ काय छे. 
शानारिनि६०घ५र्भाएं; तभाइुः पंडित ५६: ॥ (ड । १८) 
बे (र्मयोणी मछापुरुष)नां सघणां उर्म शन३पी जजिनिथी 
जणी ज्या छे, तेने. शानीळचो, पण. पंडित (शुद्धिमान) 5७ छे, 
युतः 5भ$ल त्यअत्वा शात्तिभान्पोति नेष्छिठीभ । (५।१२) 
<र्मयोगी 3र्म$णनो त्याग 5रीने नेि5 शांतिने 4५ थाय छे, 
श्रीम भाणवतमां पछ अर्भयोगने परमात्मप्राप्तिनुं सवतं 
साधन णनावबामा शयुं छे 
स्ववर्भस्थो यकन्‌ यश्चेरनाशी:डाम्‌ 6$&4 । 
न याति स्वर्गनरडी यधन्यन्न समायरेतू ॥ 
(११ | २० । १०) 
व्ह स्वघर्मम[ स्थित रडीने तथा भोगोनी &मनाने त्याग उरीने 
पोताना 3र्तव्य-4र्मो द्वारा भणवाननुं पूकन डरे छे तथा सञमलावपूर्व 
ओह अर्भ नथी. 5रतो, तेने. स्वर्ण या नर5मां नथी वुं ५३0 थेटे 
3 ते 3र्मभंपनथी भुठत ५७ काय छे. 
रस्मिन्थोड वर्तमानः स्वधर्भस्थो5न५: शुयिः । 
शान विशुद्धमान्पोति मदमउत वा. यध्यछया ॥ 
(११ | २० । ११) 
प्वपर्ममा स्थित ते योगी जा बोडमां नवां 5्व्य्ड्माचुं भायर 
उरतो. रडीने पश पाप-पुण्यथी, गुऊत 46 विन परिश्रमे तत्वशानने 
खथव। परमप्रेम (परामठित) ने. प्राप्त 5री के 8. 
तात्पर्य थे. थयुं ड अर्मयोण साधने. शोन्या, ज4१। 
मूड्तियोगनो गघिङ्जरी पश ननावी हे छे जने स्वतंगताथी 5६१४ 
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प९ उरी. ६ 8. नीका शब्दोभां, अर्भयोगथी साधन-शान जथवा 
सापन-भडितनी प्राप्ति पश 4७ शठे छे खने साध्य-शान (तप्वशान) 
जयव। साप्य-भडित (परमप्रेम या पराभङित्‌)नी प्राप्ति ५७ थ 
शड छे. 
योगी मेली वस्तुजोने पोतानी जने पोताने माटे न मानीने, 
गवड संसारनी जने संसारने माटे क मानीने संसारनी % सेवामा 
कोरी ६ छे. ज। रीते भणेवी वस्तुनो. (शरी२-6न्द्रियो-मन-युद्धि- 
जग) नो प्रवाळ संसारनी त२३ ५७ %वाथी तेनो. ४३तथी सभंध- 
विरछे६ 4४ शाय छे, ढडताधी सर्वथा संनंध-विय्छे६ थ %वाथी 
येतन-तप्प शेष रडी काय छे रथात अर्मयोगी पोतपोताथी पोत- 
पोतानी (येतन-स्व३पमां) स्थितिनो जनुभव अरी थे छे: 
प्राति यहा. अआमान्सवान्पार्थ भनोगतानू । 
जात्मच्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रशस्तहोय्यते ॥ 
(जीत २ | ५५) 
& पार्थ ! क समये २1१६ मनम रठेली. सधणी &मनाजोनो. 
सारी रीति त्याण उरी हे छे खने पोते. पोतानाभां छ संतुष्ट रछे 
छे, ते समये ते स्थिर नुद्धिवाणो, 5ठेवाय छे. 
3र्मबोजथी, सिद्ध मडापुरुषने पोते पोतानामां स्थितिनो अनुभव 
उवी रीति थाय छे, ओने नतावे छे: 
यस्त्वात्मरतिरेव स्याहात्मतृप्तश्च भानवः । 
जात्मन्येव य सन्तुष्टस्तस्य आर्य न विधते ॥ 
नेव तस्य इतेनाथों, नाईतेनेड 5श्वन | 
च यास्य सर्वभूतेषु ऽश्चिहर्थव्यपाश्रयः ॥ 
( जीत ३।१७-१८) 
क मनष्य पोते पोतानामा ४ रमश ऽरवावाणो खने पोते- 
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पोतानामां क तृप्त तथा पोते-पोतानामां क संतुष्ट छे, तेने माटे 
$ अर्तव्य नथी, ते (5भयोगथी सिद्ध थये) मछ।पुरुषनु जा 
संसारमा न तो. म ऽरवाथी ओ प्रयोशन २९ छ खने न तो 
5 न उरवाधी पण ॐ प्रयोडून रडे छे तथा सघण[ प्राशीजोमा 
(36 पश प्राशी साथे) तेनो डियितमान पए। स्वार्थनो संभंप नथी. 
२हेतो..' 
पोते-पोतानामां स्थितिनो. जनुभव थवाथी तेनो अति (गुश- 
विलाज. अने. 3र्म-विभाग)थी नधी. रीति संभंप-विश्छे६ ५७ काय. 
छे. कयां सुधी मनुष्य प्रतिची साथे पोतानो संबंष (11६०५) माने. 
छे, त्यां सुधी. ते अतिन गुशोना द्वारे! उरवाम यावती डियाजोने 
पोताना द्वारा उरवाम जावती भाने 8: 
रतेः डियभाशानि गुणे: अर्भाशि सर्वश: । 
जउंडारविभूढात्मा अर्तार्डभिति मन्यते ॥ 
(गीत. 31२७) 
व्तमाम 3र्म नां प्रश्रे प्रतित गुशो द्वारा उरवामां जावे 
छे; परंतु जरं॥रथी मोडित अंत:5२९वाणो, जशानी मगुष्य (घु 
र्ता. §? अेवुं माने. छे. 
परंतु के गुशविभाजने मे 3र्भविभागने तत्वथी बाशवावानी, 
छे ओटे 3 केशे प्रडतिथी संनंष-विय्छे& उरी. थीपो छे, ते 5भयोशी 
महापुरुष न तो. गुओमा जासऊत थाय छे जगे च तो 5 ४ 
जास5त थाय छे: 
तत्ववित्‌ मालाड. गुएर्मविभारयो: । 
गुण! गुणेपु वर्तन्त छते. मत्वा च सते ॥ 
(गीत. ३।२८) 


"डे मछानाडो ! गुश-विभा खने अर्मविभागने तप्वथी 
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काणवावाणी मडापुरुष 'सघणा गुणो, % गुशोमा वर्ती रह छ 
अेर्वु मानीने तेमनामा शास्त नथी थतो.! 
यहा टि नेत्रियारेषु न 5भस्वनुपककते । 
सर्वसंडल्पसन्यासी  योगारुढस्तहोय्यते ॥ 
(जीत! ६ | ४) 
दि सभये न तो. छन्द्रियोना भोगोमां तथा न तो अर्भामां पण 
जासऊ5त थाय छे, ते समये ते. सणा, संडल्पोनो, त्यागी. मनुष्य 
यो२।३३ ऽउेवाभां जावे छे. 
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शान डी जान्यासथी 6त्पन्न थतुं नथी, नले के प्रत्यक्ष 
छे, तेने छ योज्य रीते समळवानु नाम 'शान! 8. "वासुदेव: सर्वम्‌? 
(लघु परमात्मा ४ 8)-सा शान वास्तवमा छे % गवु. २॥ 3 
नवु ननावे्ुं शान नथी, प्रत्यक्ष पोतानाथी क सिद्ध 8. ओटे 3 
मणवाननी वाशीथी जापएने जा वातनी णनर परी डे सर्व 986 
परमात्मा छ छे जे डेटला जानंच्ची वात छे ! जा. ठोंयामा शयु 
शान छे. जेनाथी मोट शान 98 8 क नही. 3.6 मे नधा ९ 
शासतो. भी दे, वेद प९७ लशी वे, पुराए पश म थे, ५७ 
जाणरे से वात २ऐशे डे सर्व £$ परमात्मा ४ छे, 5२0. 
3 वास्तवमा जा. % वात छे ! 
६ुनियामा घशुं ऽरीने 36 पण मास. जेवुं नथी, कवत 
3 मारी पासे. घन छे, जाटवी, संपत्ति 8, जाटवी विधा छे, जाट 
५०-३५०५ छे. परंतु भगवाने मोटामा मोटा मडात्माजोना &ध्यनी 
भानजी वात जापणने सीधा, शब्होमा नतावी दीषी छे 3 सर्वस्व 
परमात्मा छ छ. जाथी बारे जेमनी शी. 8५५ सर्व ऑर रे. ! 
-'वासुदेव: सर्वम्‌? नामना पुरतडभांथी 
सापडने कोर्ने डे ते. जेडंतमां लेसी. शुद्ध भनधी, सिड 
साधना! नामना. पुस्त4भां जावेल "वर्षचातीतळा वर्एन! नामना 
बेणने वांये, ३5त ५०६ 5५२ दृष्टि न राणी शर्थ जने तप्प (२३ 
नर राणी. वांये, वांयी वियार 3रे जने. वियार 5रीने णार शने 
अंध्य्थी शांत ७ आय, तो तत्वमां स्वयंसिद्ध स्थिरता ायूत ५४ 
कृशे गेटवे. डे सठुकावस्थानो जनुभव ५७ कशे खने भनुसछवन 
सई५ 4५४ कशे. 
-'सडक साधना? नामना, पुस्त5भांथी 


